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१ भाषा ओर व्याकरण 
>-कः-- 
मलुष्य एक सामाजिक प्राणी है! उत्तम खाय सामग्री 
बस्त्र, भवन इत्यादि के पर्याप्त मात्रा में होते हुए भी बह एकाकी 
जीवन व्यतीत करना ढुःसाध्य सा सममता है । वह दूसरे से 
विचार-क्िमश आदि किये बिना जीवन-यापन करने में कठिनाई 
महसूस करता है। 


सांसारिक मानव आदि काल से ही अपने भावों का प्रका- 
शन सांकेतिक चिद्र नों अथवा अन्य साधनों हारा करता 
रहा है। 'भाष? इन सब साधनों में इस काम के लिए उसका 
सब श्र८ठ साबन है । भाषा के दो रूप रह्दा करते हैँ | एक रूप तो 
“जन साधारण की बोलचाल की भाष/ है और दूसरा रूप 
'सादित्यिक भाषा! | जब बोलचाल की आाष़ में साहित्यिक 
रचना द्वोने लगती हे तब उसके स्वरूप को दूसरी भाषा प्रहय 
कर लेती है । 


भाषण शब्दों से बनती है । यदि भाषा में शब्दों का अयोग 
डचित स्थान पर नहीं हुआ तो अर्थ के अ्रष्ट हो ज्ञाने का भय 
रहता है । अशुद्धियों से परिपूर्ण भाषा भाषा नहीं कद्दी जासकती ! 
इसी लिए भाषा का शुद्ध तथा सुसंस्कृत द्ोना परमावश्यक ह्वै। 


( ४) 


आषा को शुद्ध और सुधरी बनाने का काम व्याकरण द्वारा होता 
*है । व्याकरण में उन नियमों और सिद्धान्तों का विवेचन होता 
है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखी तथा बोली जाने योग्य बनाते हैं 
मनुष्य के लिए सामाजिक नियर्मो की भांति व्याकरण के नियमों 
था पालन करना बहुत ही आवश्यक है । 


साहित्य में व्याकरण का वही स्थान है जो शरीर में आणी 
के मुख का है । यद्यपि कुछ विद्वानों का ऐसा बिचार है कि भाषाके 
व्यवहार में व्याकरण का आवश्यकता नहीं होती परन्तु यह बात 
सर्वत्र ही लागू नहीं हो सकत!। यदि भाषा को पूरी स्वतंत्रता 
मिल जायेगी तो साहित्य के सुव्यवस्थित रूप के अव्यवस्थित बन 
जाने की पूरी आशंका है। हाँ, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
भाषा को व्याकरण के भारी नियमों से इतना न लादू दिया जाय 
कि उसकी रघ/भाविकता नष्ट हो जाय । 


व्यावहारिक जीवन में जितनी सी हिन्दी जानने की आवश्यकता 
है. उतनी सी द्वी व्याकरण की भी है । दिंदी भाषा अन्य भाषाओं की 
अपेक्षा अपना कुछ विशेष महत्व रखती है. । इस की वर्णमाला 
का निमौण पूरे वैज्ञानिक ढंग से हुआ हे | इस भाषा में जैसा 
हम बोज़ सकते हैं वैसा हो लिख भी सकते हैं | एक एक .ब्द के 
अनेक अर्थ होने के कारण थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ कह 
सकते हैँ. | व्यावहारिक जीवन में हमारे लिए यद्द भाषा बड़े काम 
की है'। यद्यपि यह हमारो माद भाषा है. तथापि इसका अयोग 
सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए हमें थोड़ा 
सा इसके व्याकरण का ज्ञान होना दी चाहिये । 


व्यावह्म रिक जीवन में व्याकरण की जिन जिन खास 
बातों को जानने की आवश्यकता है उन्हीं को इस अध्याय में 


स्थान दिया गया है । 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 
१. आषा से भाप क्‍या समभते हैं ? 
२. भाषा और व्याकरण का क्या सस्तन्ध है ९ 
३. हिंदी भ[ष' अन्य भाष्शों की श्रपेज्ञा प्रच्डी क्यों मासी 
जाठी है ? 
४. व्याकरण के नियमों का पात्नन करना क्‍यों आवश्यक है ? 
४. भाषा को व्याकरण के भारी नियमों से भ्रधिक दुआ! देना 
अच्छा क्यों नद्ों समर जाता ९ 


२ शब्द ओर उनके भेद 
+-क्क>- 

जो कुछ कान से सुना जाय वही 'शब्दः है । हम अपने कानों 
से प्रति दिन दो प्रकार के शब्द सुनते दं-एक तो 'निरथंक २5द? 
जिनका कोई अर्थ नहीं निकल्षता जेसे आँय, शाँय अल्ल, बल्ल 
इश्यादि और दूसरे ५ साथंक शब्द ” जितके सुनने पर हमें किसी 
अथ का बोब होता है जेसे साधु, अध्यापक, कुर्सी , कलम 
इत्यादि । अब बनावट ( व्युत्यक्ति ). भाषा ( उत्पत्ति ) और परि* 
बतेन ( बिक/र ) की दृष्टि से यह देखना है कि हमें कितनी 
प्रकार के शब्द दिखाई या सुनाई देते हैँ | इनका व्योरा संक्षेप में 
नीचे दिया ज्ञाता है +- 


बनावट या ध्युव्पत्ति के किचार से शब्दों के भेद :-- जब हम 
शब्दों की बनावट की ओर श्यान देते हैं तब हमें मालूम दोता हे 
कि कुब् शब्द ऐव्रे हैं जिनके यदि खंड किए जावें नो कुछ अर्थ 
दीं निकलता जैसे हाथी , इंट , घड़ी इत्यादि । ऐसे शब्दों को 
झूढ़ शब्द कहते हैं। कुड शब्द ऐसे हैं. जो दूसरे शब्दों के मेल , से 
बने हुए माठ्भ द्वोते हैं जैसे राजपूत, कलमदान, कुम्भकार 
इत्यादि । ऐसे शब्दों को यौगिर शब्द कहते हैं । इत दोनों प्रक्ा रके 
शब्दों के अतिरिक्त कुड्र ऐसे शब्द हैं जो अन्प्र शब्दों के मेज से 
तो बनते हैं किंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के प्रकट करने के 
लिए होता है जैसे “ लम्बोदर ? शब्दसे “ लम्बे पेट ! का अथ स्पष्ट 
है परंतु यह शब्द गणेश जी के लिए तग्रुक्त होता है| जलज, पयोद , 
पकुंज आदि ऐसे ही शब्द हैं । ये शब्द 'योगरूढ? शब्द कहलाते हैं. । 


(७) 

आप! या डसत्ति के विचार से शब्डों के भेद :--जब हम कुछ पढ़ते 
हैं या सुनते हैं तब बहुत से शब्द हमारे कानों में आते हैं। भाषा 
की दृष्टि से यदि उनकी ओर विशेष ध्यान दें तो बहुत से शब्द 
हमें एकसे मातम होते हैं और बहुत से एक दूसरे से बिलकुल 
भिन्‍न । उद्ाहरणार्थ स्टेशन शब्द के लिए हम कहेंगे कि यह 
अंग्रेजी भाषा का है; प्रभात! के लिए कहेँगे कि यह शब्द 
संस्कृत से लिया गया है और 'कूंची? के लिए कहदेंगे कि 
ग्रामीण भाषा का है, इत्यादि | शुद्ध संस्कृत के जिन शब्दों का 
प्रयोग हिंदू में शेता है उन्हें 'वब्सम शब्!! कहते हैं. जैसे सूथे, 
घृत, लबण, स्पश, कोण इध््यादि ! कई ऐसे शब्दों का प्रयोग भी 
हम प्रति दिन करते. हैं जो भाषा के विचार से संस्क्रत के हैं परंतु 
उनका रूप छुछ बिगढ़ गया है. जैसे सूरज, लौन, भगत 
छिन दच्छिना, दीठि इत्यादि) ऐसे शब्दों को तदुभव शब्द 
कहते है.। आवश्यकतानुसार बनाए हुए प्रांवीय शब्द जैसे बरता 
( स्लेट पर लिखने का ), मैड़ी, रावटी, हुचर्या आदि देशज 
ढब्द कहलाते हैँ। दूसरी भाषाओं से-दूसरी का अर्थ यहाँ 
विदेशी समझना चाहिये--लिए हुए शब्द जेसे लालटेन, बैटरी, 
स्टेशन, एंजिन इत्यादि 'विदेशी शब्द! कद्दे जाते हैं. और ऐसे 
शब्द जो पशु पत्तियों की बोली या किसी पदाथ की ध्वनि के 
आधार पर बने हैं: 'अजुकरण शब्द! कहलाते हैं, जेसे दृहाड़ना, 
चिंघाड़ना फूंऊू इत्यादि । 

परिवर्तन था विकार के विचार से शब्दों के भेद :--परिवतेन 
या विकार की दृष्टि से शब्दों की ओर ध्यान दिया जाय तो दो 
प्रकार के शब्द रात दिन हमारे सुनने में आते हैं । कुछ तो ऐसे हैं. 
जो क्षिग, वचन और काल आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। 
ऐसे शब्द 'विक्ारी शब्द! कहलाते हैं | जिन विकास शब्रोंसे 
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किसी मनुष्य जगह चीज या जानवर के नाम का बोध होता है थे 
'संज्ञा! कहलाते हैँ । जो सज्ञा के बदले में आते हैं, वे 
'पर्बनाम' शब्द हैं, जैसे बह, मैं, हम, तुम, इसने » 
उसने इत्यादि। जो संज्ञा का गुण, अबगुण बताते हैं वे 
“विशेषण! हैं जैसे काला, पीला, मीठा, सट्टा, अच्छा, बुरा 
इत्यादि और जिनसे काम का करना या होता पाय जाय वे “क्रिया! 
शब्द हूँ, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना इत्यादि । विकारी 
शब्दों के यही चार भेद हैं । 

परिवर्तन के विचार से दूसरी प्रकार के शब्द वे हैं जो लिंग, 
बचन, काल आदि के अनु तार बदलते नहीं हैं । इन्हें “अविकारी 
शब्द ? कहते हैं । जेले शीघ्र, धोरे धीरे, आज, कल, परसों 
इत्यादि । विकारी शब्दों की भाँति इनके भी चार ही भेद हैं। 
क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्द “क्रिया विशेषण! 
हैं, जैसे शीत, आज, धीरे धीरे इत्यादि।दो शब्दों या 
वाक्यों को मिलाने वाले संयोजक या सम्बय बोधक! 
अविकारी शब्द हैं, जेसे और, किंठु, परंतु इत्यादि | सम्बंध 
बताने बाले “्म्बंध सूचक! अबिकारी शब्द हैं | विष्मय या 
आख़र्य ग्रगट करनेवाले इंगित स्चक या विस्मयादि! 
बोधक अविकारी शब्द कहलाते हैं। 

अ--समानाथेक या पर्यीयवाची शब्द 
अनल -- पावक, अग्नि, आग, कृशानु, दृहन, ज्वलन 
इत्यादि । 
अश्व -- घोड़ा, हय, तुरंग, बाजि, घोटक इत्यादि। 
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अंश -+ भाग, खण्ड । 
आमोद-- आनंद, हर्ष, श्रमोद, प्रति खुख इत्यादि । 
आकाश-- गगन, «योभ, अनन्त नभ अन्‍्तरिज्ष इत्यादि । 
इच्छा -- बांब्या, कामना, लालसा लिप्सा आकांत्ा इत्यदि। 
ईश्वर -- परमेश्वर, प्रभु, बह्य, ईश इत्यादि ! 
कमल -- जलज, पंक्रज़, पद्य, अरविंद, अम्बुज इत्यादि 
कामदेव - अनंग, मदत, मन्मथ, सनसिज, काम, रतिपति, 
मनोज, पंचशर कुसुमबाण इत्यादि । 
क्रोध -- रोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा इत्यादि । 
गणेश -- गजानन, एकद्न्त, लम्बोदर, गिरिजानन्दन बिना- 
यक, गणपति इत्यादि। 
गधा -- गरम; खर बेसाख-नंदन इत्यादि । 
गंगा -- सुप्सरिता, बिष्णुपदी जाह.नबी, भागीरथी देव- 
नदी इत्यादि । 
गृह -- धर, सदन, सदूम, निकेतन, आगार, शाला, कुटी, 
मन्दिर इत्यादि। 
चंद्र +- इन्दु, विधु, सोम, झुगाड्ू, कल्ानाथ, हिमांशु, 
शशि, शशांक, सुधांशु, सुधाकर, राकेश शशि। 
दिन +- दिवस, वासर. अहन इत्यादि। 
अवध - च्षीर, पय, दुग्ध ! 
दुःख -- व्यथा, खेद, शोक, संकट, क्लेश, यातना, वेदना, 
क्षोभ, सन्‍्ताप, विवाद इत्यादि । 
देत्य -- दानब, असुर, दनुज इत्यादि । 
नदी - तरंगिणी - तदिती , सरित्‌ इत्यादि 
नज्ञत्र॒ -- तारका ; तारा , उड़ । ४ 
नीर-- अम्बु, तोय, पय, अमृत, उदक, वारि, जीवन, 


( ९०) 


सल्लि, रस, घतरस, इत्यादि । 

नेत्र -- लोचन चच्च आंख इत्यादि। 

पहाड़ -- गिरि, अचल, शैल, नग पवेत इत्यादि । 

पत्थर -- श्रस्तर, शिला, पाहन, पाष/ण इत्गदि । 

पार्वती -- गौरी, काली शिवा, भवानी ईश्बरी, ढुर्गा ,गिरि- 
जा, अम्बिका इत्यादि ) 

पृथ्वी -- धरा, वसुथा, वसुन्धरा, अबनि, मही, भू, अचला 
इत्यादि । 

पेड़ -- शाखी, विटप महीरूद, तरु, द्र मं, तरुषर, बृक्ष। 

बन्दर -- कीश, मकंट, वानर, कि, शाखास्रग इत्यादि । 

बादल -- मेघ जलघर बारिद. अश्न इत्यादि । 

बिजली -- विद्य _.त, चपला, सौदामिदी. दामिनि, चंचला, 
अभा, तेड़ित इत्यादि। 

बाल -- कच, चिहुर, कुन्तल, केश, शिरोरुड । 

भूषण -- आभरण, अलंकार, आभूषण, विभूषण इत्यादि । 

भौंग -- मसथुप, मधुकर, अलि, स्व ग, अमर, पटपद इत्यादि। 

मदिरा -- द्ाला, बारुणो सुरा, मद्य, कादम्बरी इत्यादि । 

मुगों -- अरुणशिल्वा कुक्कुट. ताम्रचूड़ इस्पादि । 

मोर -- नीलकरठ केकी, शिखी, मयूर इत्यादि । 

सत्रि -- निशा. बिभावरी, रजनी, यामिनी इत्य!दि । 

राजा - नव भूष भूषति, नरेन्द्र नरनाथ इत्पादि | 

रुधि( -- लोहित, शोखणित, रक्त इत्यादि । 

वस्त्र -- बसन, पट, आच्छादन, चैल, अंशुक । 

चृंश -- गोत्र कुल, अभिजन इत्यादि) 

विष्यणु -- केशब, माथव, ऋष्ण, दामोदर, पीताम्बर, 
जनादेन, चक्रपाणि चतुभु ज, पुरुषोत्तम, श्रीपति, 
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पद्मशाम अच्युत, ऋषिकेश बनमाली, विधु। 
विधि -- त्रह्म पितामह, स्र्यभू, चतुरानन, प्रजापति 
इत्यादि । 
विपिन -- कावन, बन, गहन, अरण्य इत्यादि । 
शरासन-- धनुष, चाप, कोदर्ड इस्यादि । 


शर -- विशिव्व बाण इत्यादि । 
शत्र॒ +- आरि, अमित्र, रिपु, बरी इत्यादि ! 
शब्द -- ध्वनि, निनाद, नाव, स्व इश्यादि । 


शिक्ष *- पशुपति, ईश, शंकर, चंद्रशेखर, गिरीश, रुद्र, 
गंगाधर, महादेव, त्रिलोचन, शंभु, सत्युक्षय, 
पिनाकी, श्रीकर्ठ, वामदेव, इत्यादि । 

शकुली -- मीन, मब्ली, भूष, मत्स्य इत्यादि । 

शरीर -- काया बल्लेबर, गात्र, बपु देह, तन इत्यादि | 

सर्प॑ -- बिषधर, भुजंग, अद्ठि, व्यात्र, फणी, उरग, नाग, 
पत्रग, परनेग, गृहपाद इत्यादि । 

समुद्र -- सागर, उद्धि, रव्ताकर, जलनिधि इत्य,दि | 

स्त्री -+ अबला, नारी) बामा, वधू, चनिता, महिला, 
पत्नी इल्यादि । 

सिंह -- केसरी, हरि, मगेन्द्र, सगाधिप । 

सूझअर॒-- बराह, सूकर, कोल, भूदार इत्यादि। 

सुरपति-- इंद्र, मदवा, पुरन्दर, शक, वासब, महेन्द्र, 
देवपज्ञ इत्यादि । 

समीर -- हवा, अनिल, मारुत, सदागति, वायु, पवन, 
अभज्जन, पक्‍्मान, इत्यादि 

समूहू -- यूथ. दल, मण्डली, टोली, जत्था, गण, 
समुदाय, समाज इत्यादि । 
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सरणि -- पथ, धस्ता, अयन; मार्ग, पद्धति, राह, इत्यादि। 
सभा --गोष्ठी, समिति, मण्डली. संसद, परिषद्‌ 
सोना -- कनक, हिरस्य, दाटक, सुत्रण, कांचन इत्यादि 
हाथी -+ हस्ती, दन्ती, गज, मतंग, नाग, करी, गयन्द, 
कु जर इत्यादि 
ज्ञानी - पणिडित , सुधी , विद्वान , घीमान्‌, कोविंद , 
घीर , डुध । 


आए -बिपरीत अर्थावाले शब्द 


अपकार -+ उपकार इत्कूष्ट.. +-+ निकृषट 
अतिवृष्टि -- अनाबृष्टि डत्यान -- पतन 
अर्थ. “- अनर्थ डदार -“ कपण 
अंधकार -- प्रकाश उदय. -- अस्त 
अज्ञन॒ -- ज्ञान उन्नति -- अबनति 
अवौचीन -- प्राचीन उन्मतीलच -- निमीजन 
अनुकूल -- प्रतिकूल उन्म्ज्जन -- निमज्जन 
अनुराग -- विराग एक * -- अनेक 
आदान.-- प्रदान ऐश्वय_-- अनैश्वये 
आदर -- अनादर कुटिल -- अकुटिल 
आविभोवब -- विरोभाव क्रय. “+ विक्रय 
आतप. -- शनातप कोमल -- कठोर 
आय. -- व्यय खंड. ++ पूर्ण 
आतुर -- अनातुर खल. -- ज्ञानी 
आचार _-- अनाचार गुण -- दोष 
आकाश -- पाताल गुरू -+ लघु 


इधर -- उधर चतुर -- मूख्खे 
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घली - सोधु यहाँ. +- बदाँ 
जय -- पराजय रात + दिन 
जद “- चेवत लाभ _-- हाति 
जीवन -- मरख वीर _-- डरपोक 
ज्येष्ठ -- कनिष्ठ बामन -- दी 
देव. -- दानव विष -- अमत 
ढ़. - शिथित्ञ विधवा -- सबबा 
द्र्त -- मंद शिक्षित “- अशिक्षित 
निंदा -- स्तुति शिव +- अशिबव 
निमश्नद -- अलुपरद शीव. +- ऊष्ण 
निगुण -- सगुण शत्रु... -- मित्र 
निधेव -- धनाढ्य शीक्ष.. + शनेः 
तीचे -- ऊपर सम -- विषम 
पंडित -- सूखे श्रास्सध -- उल्बास 
पास + दूर संश्लेपण -- विश्लेषण 
बंधन -- मोक्ष स्थूल. -- सूक्ष्म 
भूचर -- खेचर स्थबर_ +- जंगम 
मिथ्या -- सत्य 


इ--विशेष जीबधारियों के लिए विशेष शब्द 


(१) गाय रम्माना (७) गया - रेंकना 
(२) भेंस-रइकता (5) कुत्ता--भोंकना 
(३) बकद्दी--मिमियाना (६) बिल्डदी--म्था्ऊँ 
(४) द्वाथी--चिंधाइना स्थार्ज करना 
(५) ऊंट-बलबलाना (१०) सिंह--गरजना 


(६) धोड़ा-हिनहिनाना (११) सियार--हुआ हुआ 
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करना (१६) भौंरा- गुड्जारना 
(१२) सूअर-घुरघुराना (२०) चिड़िया-चहकना 
(१३) तोता-पढ़ना (२१) सपे-- फुसकारना 
(१४) मैना-बोलना (२२) मकखी-मिनमभिना 
(१४) कबूतर-मटरगों ना 
करना (२३) मेंढक टर टर 
(१६) मुर्गो-कुकइकूँ कएना 
करना (२४) कोयल- कुहटू कुहू 
(१७) कोआ--ाँव काँब करना 
करना (२४) तीतर--पदी लो पटी- 
(१5) पपीद्ा--पी पी लो करन। 
करना 
ई---बिशेष वस्तुओं के लिए विशेष शब्द 
(१) भांडा--फहराना (६) डांत-कटकटाना 
(२) मन--डाबॉडोल (१०) पंख--फड़फड़ाता 
(३) चीता-मंडराना (११) दिल्--धड़कना 
(४) नाव-डंगमगाना (१२) घड़ी- टखटख करना 
(४) श्ाँखें--चौंधियाना (१३) चारपाई-चरच-ना 
(६) आऑॉँसू--डबडबाना (१४) तेल--छनधुनाना 
(७) पत्ता - खड़कना (१५) बिज्ञलं- चमकना 
(5) साँस-चलना 


अभ्यास के लिए प्रश्व 


१, निम्नक्षिक्षित शब्दों को अपनी कापी में द्विलकर प्रत्येक के 
सामने जिखिए किवद् भाषा क विचार से हिस ज्ञातिका 
शब्द है-- 
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मोटर, टिकट, बाग, यज्ञ, कौरति, श्रवण, म॑टिंग, कौन, दीठि, 
हुक्म, पाठशाल्य, दृशानन, दूध, छांकटेग, स्नेढ, योगी, दप ण, 
जिड्ढा, दन्त, घास, घर। 

नौचे दिखे शब्दों के तत्सम रूप बताइए-- 

जम, दौरध, गुल, पौन, धघरनी, प्रब्बीन, पंछी, छोर, जीम 
और झग | 

निम्न क्िज्ित शब्दों को तदूभव रूप लिखिए- 

याद, सुवर्ण, पत्त, वष, ल्लष्टिक', प्रोस, परीक्षा, भवत, चर 
और रात्रि । 
नीचे दिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इनकी बनावट पर 
विचार करके बताइए कि इनमें कौन २ से रूढ,, यौगिक भथवा 
पोररूद शब्द हैं- 

कौर, समुद्र, चारपाई, पुजारी, संसार, धोढ़ां, रनाकर, मन 
सगराज, सोटा, पंजाब, क्स्बोदर, पाठशाल्रा, आकाश, इय, 
चौराहा, पयोद्‌, द्वाकर, ब्रह्मा, सिंद | 

परिवतन के विचार से शब्दों को कितने मागों भें बाँटते हैं ? 
डनके नाम बताइए | ड 

विक'री शब्द कितने प्रकार के हैं ? प्रत्येक के चार चार उदाहरण 
दीजि९ | 

अ्रविकृ'री शब्दों के चार्रो सेदों की व्याण्या दो दो उद इरण देकर 
कीजिए | 

निम्न किखित शब्दों के नाम अपर कापी में क्षिखकर प्रत्येक 
के भागे दो बातें जिखिए-वढ शब्द विकारी है या अविकारी और 
किस भेद के अ्न्तगंत अ्रप्तः है ? 

उज्जवल, श्र, लड़का, परसों, उत्तम, खट्ट, बढ, कायर, 

धोरे धीरे, चतुर, सोमवार, दुष्ट, भयानक, कागज, ज्येष्ट, तुम 


( १६ ) 


पुस्तक, थोड़, श-तझ, चायु, सरल, परंछु, मोइन, और, नीच, 
प्रश्चत्ताप [ 
६, रेख/कित शब्दों के भेद परिव्तेव के जिआर से बताझो-- 
(१) उस ख इसी नज्युवकने अपने शत्रु शो को ऐसे करारें उतर 
दिए कि दे स््टम गए। 
(२) धन्य है उस शादस और घन्य है उसकी शूरवीरतः | 
(३) श्रोद्द | तुप झा गए, बहुत दिनों के णाद सिल्ते हो । 
(५) कुदु समय मले हो बूग गया परत तुमने बढ़ी कर दिखाया 
डो कटह्ठा था | 
(५) जितना अ्रधिक विरोध द्वोता है दृढ़ भ्रतिज्ष मलुष्य उत्तने 
दी अविक झ नी प्रतिज्ञा पर आरूठ होते हैं | 
१०, निम्न क्षिखित शब्दों के पर्यायवादी शब्द बता६ए-- 
चंद्र, खणं, सिंह, मौन, पत्थर, नेत्र, दामिनी, बृ्, पाबंदी, 
भूषण, पंडित, भघन, बादल, घलुष, भरिन, सप, कामदेव, पहाऱ, 
हाथी, कमश्ष । 
११. निम्न लिखित शब्दों के विपरीत अर्थोवाले शब्द सिल्षिए 
गुण, उत्कर्ष, प्र।चीर, उस्नति, उत्थान, कोमल, वौर, स्वतंत्र, 
क्षोस, नि्मत्ष । 


३ शब्दों में प्रभेद 


कुद् ऐसे शब्द हैं जो उच्चारण में मिलते जुलते से हैं. परंतु 
अर्थ में एक दूसरे से विलकुल भिन्न हैं। उनके रूपमें बहुत ही 
थोड़ा अंतर है परंतु अये में बहुत अंतर है । निम्न लिखित वाक्यों 
को ध्यात से पढ़िए-- 


९ 
रे. 
६8] 


प्‌ 
५. 


सिता मिलाकर दूध पीना बलप्रद है | 

सीता छो रावण ने अशोक वाटिका में रक्खा था । 
मुम में कुछ लिख सकने की जो शक्ति है: बह भगवान 
की कृपा का प्रसाद है । 

राजकुमारी के लिए मद्दाराज़ ने एक विशाल ग्रासाद 
बनवाया । 

यमुनः के कूल पर सदस्तों तमाल वृक्ष हैं। 

डसकी बावचीव से बह श्रेष्ठ कुलका मालुम द्ोता है। 
बह अविराम परिश्रम कर रहा है। 

इस अभिरास भवनों ने सुके बड़ा आकर्षित किया। 
भारत के दक्षिण में लंका द्वीप हे । 


१० अंबैरे में द्वीप का प्रछश ही अच्छा लगता है । 

पहले और दूसरे वाक्यो में 'सित/ और 'सीता' शब्दों के रूप 
में बहुत थोड़ी मिन्नता है परंतु पहले का श्र्थ मिश्री! है और 
दूसरे का अर्थ महाराज राजचंद्र की पत्ती । इसी प्रकार तीसरे 
तथा चौथे बाकयों में प्रसाद” और "प्रासादः शब्दों में भी 


( श८ ) 


बहुत है थोड़ा अंतर दिखाई देता है परंतु पहले का अर्थ है 'फल' 
और दूसरे का “महल? ।पाँचवें और छठे वक्यों के कूल' और 'कुल? 
शब्द रूप में बहुत मिलते हैं परंतु पहले का अथे किनारा” और 
दूसरे का 'बंश? है। यही बात सातवें तथा आठये वाक्यों के 
'अविराम” और 'अभिरामः शब्दों के लिए है । पहले का श्र 
'ज्गातार' और दूसरे का 'सुन्दर' है। नवें तथा दसवें वाक्यों 
में 'द्वीपः और दीप” शब्द बुत मिलते हैं. परंतु 'द्वीप' का अथे 
टापू है । ' दीप ? दीपक के लिए ग्रयोग में आता है । 

नीचे कुछ ऐसे शब्द अथे सहित लिखे जाते हैँ । विद्यार्थी 
थक वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार करें कि अथे स्पष्ट मलक 
पड़े :-- 


(१) अंख>कंधा प्रह 5 सूर्य, चंद्र, नक्षत्र 
अंश -- हिस्सा (६) दाब् 5 विद्यार्थी 

(२) ओर तरफ ज्ञात > क्षत्रिय 
और - दूसरा, फिर (१०) जलद - बादल 

(३) अपेक्षा - बनिस्वत जलधि 5- समुद्र 
उप्रेक्ञा- निरादर (११) वरणि सूर्य 

(४) अनिल्ल र हवा तरणी -- नाव 
अनल 5 झग्नि (१२) तरंगरलद्दर 

(४) श्रबिरास “लगातार हुरंग - घो डर 
अभिराम - सुन्दर (१३) ह्वीपच्टापू 

(६) उद्धतर-उदण्ड दीप - दीपक 
डद्यत तैयार (१४) दूत- खबर नवीस 

(७) कुल वश दूयूत->जूझआ 
कूल 5 किनारा (१५) प्रसाद फेल,प्रस- 


(+) ग्रह**घर न्नवा 


( श६ ) 


प्रासाद- महल लक्ष्य उद्दे श्य 

(१३) पानी> जल (१६) सीता +-रामचन्द्रजी 
प्राणि 5 हाथ की खी 

(१७) प्रकार"दढंग सिता - मिश्री 
प्राकार- परकीटा (२०) सूरजसूर्ये 

(१८) लक्ष - एक लाख शूर - बीर 


इसी ग्रकार छुद्च ऐसे शब्द भी हैं जिनका अर्थ तो लगभग बही 
है परंतु उनका प्रयोग भिन्न भिन्न भावों तथा बातों के अदर्शन के 
लिए होता है। वे एक्राथंक शब्द हैँ परंतु उनके अयोग में. भिन्नता 
है। नीचे लिखे बाक्यों को ध्यान से पढ़िए 
१. रामने अपने शुरु की बड़ी सेवा को. 
२. जब बह बीमार पड़ता था गुरु जी भी उसकी सुश्र पा 
करते ये । है 
३, बह बहुत द्वी दुखी रहता है. परंतु उसके निर्देया 
रिश्तेदार उस्र पर दया नहीं करते । 
४. राम पर गुरु जो की बड़ा कृपा है। 


इन चारों वाक्‍्यों में मोटे अक्षरोंवाले शब्दों पर ध्यान दीजिए। 
पहले और दूसरे वाक्य में 'सेबाः तथा 'सुश्र॒षा! शब्दों का अर्थ 
लगभग एक सा है परंतु ' सेवा? शब्द का प्रयोग पूज्य गुरुओं 
ओर देश्ताों के लिए होता है । रोगी की जो खिद्मत की जाती 
है वह 'सुभ्रषा है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे वाक्यों में 
* दया ? और “कृपा ? एकार्थक शब्द हैँ परंतु ' दया? का तत्र 
प्रयोग हे ता है जब किसी का दुख देख कर हृदथ पिघल जाय। 
कृपा सहायता के मात के लिए आता है । 


( २० ) 


नीचे कुछ ऐसे शब्झों को व्याख्या की जाती है। विद्यार्थीगय 
डनका वाक्यों में प्रयोग करें - 

१. अलौकिक और अस्वामाविक्ः--- जो बात लोक या 
सम,ज में आयः न देखने में आती हो बह अलौकिक है जैसे 
“कृष्ण क! काली नाग के कत पर नृत्य करना एक अलौ किक कार्ये 
था?। जो ख्भाव के विरुद्ध द्वो वह अस्तराभाविक है जैसे “सच्चे 
>धशिल दे 3 
मित्र के लिए अपने मित्र को दुख पहुँचाना अस्त्राभाविक है?” । 


२. अस्त्र और शस्त्रः-- वे हथियार जो दूर से फैंझे 
जाँय जैसे बाण, गोली आदि, असर्त्र हैं और वे हथियार जो हाथ 
में रकखे जाय जे थे तल्गर, लाठा, आदि शस्त्र हैं। 

३, आंधि और व्यायधि ;--.. मानसिक कष्ट का नाम 
'आधि? है और शारीरिक कष्ट जैसे ज्वयर, सिरददे आदि 
व्याधियाँ हैं । 

9. ईर्ष्या और द्वेष:-- दूसरों को उन्नति करते देखकर 
बिना कारण चुरा मानना और उनको हानि पहुँचाने के भाव मन में 
रखना ईर्ष्या रखना है। किसी कारण वश शत्रुता रखने का नाम 
दंप॒दे। 

४ उत्साह और साहसः-- उत्साह वह उमंग है जो 
हृदय में पैदा होती है । साधन के अभाव में भी काम करने की 
लगन का नाम साहस है। , 

६ उ्लानि और लज्जा;--मन में जो शर्म पैदा द्ोती 
है. बह लज्जा है | मन में पैदा हो जाने वाले दुख का नाम 

ग्लानि है। 


( २१ ) 


७ चेष्टा और उद्यम:--- किसी काये के लिए श्रयत्न 
करने को चेथ्टा कहेंगे और किसो काम में लगकर डटे रहना 
उद्यम है । 

८. श्रद्धा और भक्तिः--- किसी के प्रति अनुराग और 
विश्वास का भाव जन्न हृदय में पैदा होता है तब इसको उसके 
प्रति श्रद्धा उत्पन्न होना कहते हैँ । किसी पूज्य या देववा से जो 
प्रेम हम करते हैं, बह भक्ति है। 

&, दया और कृपाई--- किसी का दुख देखकर हृदय 
पिघल् जाता है, यह दया है । सहायता के भावों के लिए कृपा 
शब्द का अ्रयोग होता है. । 

१० प्रेम और स्मेह ;--- मे म किसी के भ्रति स्वाभाविक 
आकर्षण है.। स्नेह धोटों के प्रति होने बाला अनुराग हो । 

११, सेवा सुश्र पा:-- पूज्य पुरुषों और देवताओं के 
लिए 'सेवा! तथा रोगियों की टहल बंदगी के लिए 'सुश्नषाः 
शब्द का प्रयोग होता है । 

१२. शठ और मूर्ख ;--- शठ वो सुधर सकता है, वह 


छोटे दजे का हाता है। मूलले कमो नदों सुधर सकता । गोस्वासी 
तुल्खीदासजी ने कहा' है -- 


#श॒ठ सुधरहिं सत हंगति पाई” 
दूसरे स्थान पर उन्होंने कहा है - 
मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिल्दि विरंचि सन” । 
१३, प्रशय और वात्सल्य ;-- स्त्री के लिए जो प्रेम है 


( २३ ) 
बह श्रणय' है। संतान, शिष्य आदि के लिए जो प्रेम है वह 
बात्सल्य! है। 

१४ दुःख, खेद, चोभ, शोक, विषाद :--साधास्ण 
अवस्था में दुख; पछतावे में खेद; अनिष्ट द्ोजाने पर क्षोभ ; मर 
जाने पर शोक ; बहुत ही ज्यादा दुख होने पर विषाद जिसमें 
मलुध्य किकतंव्य विमूढ़ हो जाता है और इतना व्याकुज्ञ रहता 
है कि उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता । 

१४. स्पद्धा और डा[ह१--- दूसरे को उन्नति करते देखकर 
खुद भी उन्नति करना चाइना स्पद्धां है। दूसरे की उन्नति को 
देखकर कुद़ना 'डाह” है। सद्धा अच्छी चीज हैं, डाह बुर, हे। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१३. निम्न ख्िखित शब्दों का वाक्धों में इस प्रकार अ्रयोग कीजिए 
कि उनके अथ का सूचम भस्तर स्पष्ट हो जाय - 
सेवा और सुश्र पा ; प्रंम और स्नेह ; ईष्या और हू प ; उत्साह 
और साइस ; श्रद्धा और भक्ति | 

£. नीचे किखे शब्दों का वार्क्यों सें ऐसा प्रयोग कीजिए कि उनका 
अथ स्पष्ट ड्वो जाय - 
प्रद, सुद, कूछ, कुछ, भविरांम, अमिराम, भनिश्च, श्रनत्त, ढीप, 
दीप, अपेक् , उपेशा, ओर, और, तरणि, तरस्यी, ठरुण', तुरंग, 
तरंग, भरस, ऋश | 

३ दुःश्न, खेद, छोभ, शोक झौर विवाद शब्दों का अस्तर स्पष्ट 
करडे प्रस्येझ्ध को दो दो वाक्‍्यों में प्रयोग कीजिए । 

8. “शठ? और 'सूर्ख” के प्रति तुबसीदासजी ने क्या कद्ा दे ? 


( २३ ) 
४, सर्दा भोर ढाह में आए किसको अच्छा समझते हैं और क्यों? 
६, निम्त क्िखित शब्दों में अन्तर बत्ताइए - 
लिमरख-निबंध ; देख-दाल ; सौता-खित्वां ; आाचोर- प्राचीन; 
प णी-पानो ; शर-सर ; स्वेइ-श्वेत ; स्वेह-संदेह ; कुछ-कूच्न ; 
सुत-सूत | 
७, निम्न ढि्लित जीव घारियों को बोकी के छिए किन शब्दों का 
अयीग किया जांठा है ९ 
ग्राय, मेंस, या, सर्प, चिढ़िया, कब तर, सोर, सिंह, भौरा, 
बंदर ! 


(.<<र:क स्का 3 


४-+रिक्ति-स्थानों की पूर्ति 


रिक्तस्थान की पूर्त करना हिन्दी लिखना सीखने के लिए 
बहुत उपयोगी है । विद्यार्थियों को इसका खूब अभ्यास करना 
चाहिये । पूर्ति करते समय रिक्त स्थानों में ऐसे ही शब्द ५ खे जायें 
जो उक्त स्थानों पर फबते हों और जिनके जुड़ जाने से पूरे वाक्य 
का अर्थ ठीक ठीक बैठ जाता हो ) केवल शब्द भर देने से काम 
नहीं चलता | उन शब्दों का जो रिक्त स्थानों में लिखे जायें शेष 
शब्दों के साथ सम्बन्ध जुड़ जाना चाहिये, तभी बहू पूत ठीक 
समभी जावेगी। निम्न लिखित वा्यों के रिक्त स्थानों पर ध्यान 
दोजिए और उनमें उपयुक्त शब्द लिखिये-- 
१३ न परसों'“**“*- “० “चला गया: “इसको 





पूँजीं न छोड़ गये होते तो 
“से उसकी '“'”“बैखता तक 








होगा,” “““साथ की गई ज्यादतियों का 
०४ जरूर लेगा । हे 
६. वह भीतर ही भीतर” 
अवश्य ही 
अकाल झूत्यु का 









हैं. २४६ .) 


5 करके, 'नहीं आती । भगवान 







” बहू "”' दबा हुआ “"** तो वे 


“““ रखते हैं ? भगवान 
करेगा । 





“““'रक्खा जासकता है” 
बिचारों को, कोई उसे कैद ““ 
बदल सकता | 





१० बे जितना तंग ७. *६+ »« $ «: 
पर **- हद होगा और 
के अनुसार ही ७१०० ०००६००००००००- 


विद्यार्थगण इन रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वतन्त्र रूप से करें और 
फिर इस पुस्तक में नीचे की गई पूर्ति से अपने द्वारा की गई पूर्ति 
को भिलावें। रिक्त स्थानों में भरे गये शब्द रेखांकित कर दिये 


गये हैं - 


१. वह परसों कुल्पितपुर चल्ा गया रन्तु उसको बलातू वहाँ 
ले जाया गया है. । 

२. राम बात का धनी है, वह अवश्य ही अपनी अतिज्ञा को 
पूरी करेगा। 

३. धन के लोभी उसके रिश्तेदार उसे बड़ा तंग कर रहे हैं। 

४. यदि उसके मोँबाप कुछ पूँजीन छोड़ गये होते तो कोई_ 

रिश्तेदार सहानुभूति की दृष्टि से उसकी ओर देखता ठंक नहीं । 

४. जब वह बालिग होगा, उसके साथ की गई ज्यादवियों का 

दुला जरूर लेगा । 





र३ ) 


$. बढ़ भीतर ही भीतर घुटवा है और ढुखी रहवा है | अबश्बही 
शिसी भीषण रोग से पीड़ित होकर वहु अकाल रुत्यु का मास होगा, 
यह बात उन पर प्रकट है तो भी उसके रिश्तेदारों को दया नहीं 
आती । भगवान उसकी रहू। करे ! 
७. वे चाहते हैँ कि उनसे वह सञ् दबा हुआ रदे तो वे खूब 
साल मारे । 
८. देखें वे कब तक डसे इस प्रकार क्रैद रखते हैं? भगवान उस 
की मनोकामना शीघ्र पूरी करेगा । 
£. शरीर कैद रकल्ा जा सकता है आत्मा नहीं, किसी के दृढ़ 
विचारों को $ई उसे कैद रखकर, कदापि नहीं बदल सकता । 
१०. वे इसे जितना तंग करेंगे उतना ही वह अपने विचारों पर 
अधिक हृढ़ होगा और अवसर आनेपर उन बिचारों के अनुसार 
ही काम करेगा । 

निम्न लिखित वाक्‍्यों के रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द 
लिखिये । शब्द ऐसे हों जिनसे पूरे वाक्य के अर्थ में सुन्दरता शा 
जाय | अपने अध्यापक को दिखाइये तथा उनसे संशोधन 
करवाइये-- 
९- माँ कप को चाहिए कि “विवाह के मामले में अपनी -- 
७+४००००००७: के साथ नादिरशाही बढ श्र करें । 














२, जिस 'ल हों उसके घनिष्ठ सम्बन्धियों का यह्‌ 
550 * वे बिवाह के मामल्ले में “गाल 
विचारों का भी *** * **--रक्खें । 

३ पय:ः ४४९ 7“ अपनी बातपर अड़ 


जाते हैं और इस' 


ई नवयुवकों का जीवन ** 
हो जाता है । ऐ 


( २७ ) 


विद्याध्ययन के सम्बन्ध में "० *““'की रुचि पहली चीज है 
जिसका ड्सके संरक्ष्रों को **** ० ध्यान “7 “5” चाहिये । 
जो विद्यार्थी "० शिक्षा प्राप्त करना **““”“* है, उसे उछ 
न करने देना मद्दा पाप है। 

'न करनी हो, विद्याध्ययन मलुध्य मात्र के लिए 
ननाहै। 

सत्रह अठारह वर्ष की आयु के पढ़े लिखे समभदार युवक के 
साथे”"““““ यदि तिरस्कारपूर्ण:** ४" करते हैँ तो यह 
डनकी बहुत ''*“* ह्दै। 

हुमायू' अपले नाध्षालिग'“““'““अकबर को उसके फूफा 
बैएम्खों को ४० ४४ गया था। राज्य का सम्पूर्ण काम 
गम ही करता था, बैरामखाँ ने कभी नहों*'“ “ कि 




















अकबर कुछ “बने । 
संसार सें कई *' “ऐसे हैँ“ दूसरों को“ 
करते देख उनसे रखते हैँ. सदा उनको 7 ४० 





पहुंचने की 7 ाः बनाय, क ते हैं। 


'*. जाको जा पर सत्य सनेहू ! 


सो तेहि मिलत, न कछु'/''* ॥ 








आह्सी, पराक्रम हीन ४7 “४० भूठी निदा से । चा्लों 
के “““7““कपी पूरे नहीं दोते । 

7. ईश्वर थी" सहायता करवा है अपनी'** 
“* आप कर सके। 


१३. 


श्७, 


श्पः 


१६. 


२०, 





5७८८ देता उसके ““** कोई नीच नहीं । 






भाग्य में नहीं लिखा? 770० + ५ 'सोचकर ललाट पर हाथ 
धरकर “*“*““डवित नहीं क्‍योंकि भाग्य में लिखा होने 
पर भी तिक्षों में से ** “-* कोल्हू में पेढे 7 ता नहीं 
निकलता । खूब प्रयत्न करने से *“* “*'खफलता”"* है। 
जब कोई “77 “अपने निश्चय पर * 








" अहसानों को जो सञ्ञन 
हैं वे” ० नहीं भूलते | अबसर आने पर उनका" 
देते हैं । 

सूर्य बादलों से “हुआ होने पर भी संसार के“ 
का नाश तो”““*“* ही है, घोर संकट की और मजबूरी 
की परिस्थिति में रहते हुए भी सच्चे मित्र ""*“' मित्र का 
“दूर किए “टन नहीं चैन लेते । 

दो मित्रों में मन मुटाव'*“* कराने के लिए उसको एक 
दूसरे के ग्रति *** 
एक दूसरे के लिए बुद्धि: 
मान डे ““““कभी ऐसी “““ पर * “नहीं करते | 
सुदामा और ऋष्ण का साथ छूटे काफ़ी असा दो गया था 
परंतु ““““” अर्से के:*“*“'भी जब कृष्ण को द्वारपांल द्वारा 
“““-“*“ आने की*''*'मिली, वे सिंहासन तथा लक्ष्मी को 
४१०४० कर नंगे पर" “और सुदामा को “लगाया । 

















२१. 


२२. 


( २६ ) 
अपने सच्चे मित्र की मूठी निंदा“'““'को दण्ड देना 
चाहिए जय कि बह निराकरण कर देने पर भी नहा । 
यदि अपना बस न ””“हो तो उस स्थान को डसाए 


छोड़ देवा “* * है। 
एक बार हढ॒ प्रतिज्ञा कर केने के" किसी की सौगन्द 


( शपथ ) दिला देने पर अपने'** “* से हट ज्ञाना और 
नशा को न“ “ “महान मूर्खता और सब से बढ़ा पाप 
। 


५--लिंग, वचन ओर कारक 


निम्न लिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उनका अन्तर 
सममिए-- 

१. चआंचा-चाचो र. दावान्दादी 3. देव-देवो 

इस (हों पर विचार करने से पता लगता है कि कुछ शब्दों 
में झत में ई जोड़ देने से स्त्री किंग बनजाता है ! 

इसी प्रकार निम्न लिखित शब्दों को भी ध्यान से देखिए-- 

बाबू - बचुआइन 

पंडित - पंडितानी 

न - नटनी 

सेठ - सेठानी 

अधिकारी - अधिकारिनी 

बेटा - बिटिया 

साली - मालिन 

माली! शब्द के साथ इन! जोड़ने से; 'पंडितः शब्द के साथ 
“नी! जोड़ने से ; बाबू! शब्द के साथ आइन' जोड़ने से ; 
“सेठ शब्द के साथ पंडित” शब्द की भाँति आनी! जोड़ने से ; 
“न! शब्द के साथ “अनी! जोड़ने से ; 'अबविकारी? शब्द के अंत 
में 'इनी! लगाने से और 'बेटा/ शब्द केसाथ अंत के आः का 
लोप करके 'इयए लगाने से रत्री लिंग शब्द बन गए हैं. । 

कुछ शब्द ऐसे भो हैँ जिनके स्त्री लिंग शब्द उनसे विभिन्‍न 
होते हूँ, जैसे-- 

मैंदा - भेड़ 





पिता -माता 

बिद्वान- विदुपी 

जिस प्रकार पुल्िंग के स्त्री लिंग बनाने के कुछ नियम हैं और 
कुछ पुलिंग शब्दों के स्त्री लिंग शब्द उनल विभिन्‍न होते हैं इसी 
प्रकार एक वचन से बहु वचन बनाते सम्रय भी कुछ नियमों का 
ध्यान रखना पड़ता है | अभ्यास से ये सब अपने आप ठीक बन- 
जाते हैं श्रौर नियमों के रहने की आवश्यकता नहों रहती । 

निम्न लिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए-- 
(१) लड़का-लड़के (२) थाल्री-थालियाँ (३) लोग-लोगों 

कपड़ा-कपड़े.. बाली-बालियाँ.. फौज-कौजों 

अम्बर ? के शब्दों में अत में 'ए! कर देने से ; नम्बर दो के 
शब्दों में 'याँ' जोड़ देने से और नं० ३ के ९ ब्दों में 'श्रों” लगाद़ेने 
से इन शब्दों के बहुबचन शब्द बनाये । 

निम्न लिखित बाक्यों को ध्यान से पढ़िए- 
शीतला प्रसाद ने इस पुस्तक को लिखने में बड़ी मदद दी। 


प् 





उसके फा' पेन से यह लिखी गई है! 
उप्तके पदाने के लिए ही इस कार्य का श्रीगणेश हुआ था। 


उसका एक पेन पहले जथ से गिर गया था। 

इस विद्यार्थी के सम्बंधी उसकी ईश्वर दत्त प्रतिभा को 

नहीं पहचानते । यह उसका दुभोग्य है। 

६. उसकी टेबिल पर, सुन्दर पेड में बँचे हुए, उसके लिखे 
निबंध सुरक्षित हैं । 

७. है बेटा | तुम शीत्र आकर अपनी अधूरी कविताओं और 


है हक: 2. 2क 


( ३२ ) 
अपनी अपपू् लेखमाला को पूरा करो । 
इन बाक्यों में रेखांकित शब्द वाक्य में अन्य शब्दों के साथ 
सम्बन्ध बताते हैं। ऐसे सम्बन्ध बताने बाले संज्ञादि शब्दों के रूपों को 
कारक कहते हैं.। इनका व्योरा मिन्‍न अकार है | कारक श्राठ हैं- 
कारक-  विभक्तियाँ (चिन्ह). अयोग 


कर्ता- ने शीतला भ्रसाद ने 
कम- को पुस्तक को 
करण- से (द्वारा) फाड टेन पैन से 
सम्प्रदान- के लिए पढ़ाने के लिए 
अपादान- से (प्रथक होना) जेब से 
सम्बन्ध- का, की, के इत्यादि. विद्यार्थी के 
अधिकरण- में, पे, पर टेबिल पर 


सम्बोधन- दे, हा, रे, ओ, हे बेटा ! 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, निम्न दिखित शब्दों के घिप्रीत छ्विंग और वचन लिलिएु-- 
भैंस, भेड़, चूहा, पुरतक, कलम, बाबू चात्र, अध्यापक, 
छलेख्क, वीर | 
२. कारक कितने भ्रकार के हैं ९ प्रत्येक को दो दो उदाइरण देकर 
घमकाइए | 
६. निम्न वाक्यों में संशा भौर. खबनाम शब्दों के द्विंग वचन और 
कारक बताइएं-- 
१. डसने सच्ची मिन्नता का अनुठा उदाहरण पेश किया। 
२. राम ने अपने मित्र के क्षिए अनेक कष्ट सहे | 


क्रिया के वाच्य 


निम्न लिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए 

१, शाम दवास्मोनियम बजाता है । 

2. राम के द्वारा हास्मो नियम बजाया जाता है । 

३. बहू बाज्ञीवाल भी अच्छी खेलता है। 

४. उसके द्वाय बालीवाल भी श्च्छी खेली जाती है। 

४, में कई अच्छे वस्तु नहीं खाता हूँ । 

$. मुझ से कोई अच्छी वस्तु नहीं खायी जाती है । 

पहले और दूसरे वाक्य पर ध्यान देने से स्पष्ट प्रगट होता है. 
कि पहले में राम को प्रधानता है. । राम कर्ता कारक है । उस 
घाक्य की क्रिया चज्नांता है? है।इस क्रिया का मुख्य उद्देश्य 
भी इसका को ही है. । इसलिए. ऐसे वाक्य को कृत वाच्य का 
बाक्य कहेंगे । दूसरे वाक्य में क्रिया बजाया जाता है” का मुख्य 
छह श्य हास्मोनियम? है नकि 'शिस?। यहाँ क्रिया का क्रम 
हार्मोनियम! मुख्य उद्द श्य के रूप में आया है, अतः यह 
वाक्य क्रमवाच्य का वाक्य है। 


इसी प्रकार न० ३. का वाक्य कत्‌ वाच्य का है और न० ४- 
का कर्मबाच्य का । 56 इसी तरह न०५ कत वाच्य का है 
ओर न० ६ कर्मबाच्य का । 


इस दोनों सेदों के अतिषक्त बाक्य का एक भेद और है। 
जब वाक्य में अकमेक क्रिया का प्रयोग कमंवाच्य की तरह होता 


( ३४ ) 


है तब वह भाषवाच्य कहलाता है। निम्न लिखित ध्यक्य को 
ध्यान से पढ़िए-- 

१, मैं रोता हूँ ( कह बाच्य ) 

२. मुझ से रोया जाता है । ( भाववाच्य ) 
'रोना? क्रिया अकर्मक है झतः न०२ के वाक्य में क्रिया 
भाव बाच्य की क्रिया कही जायगी ।अकम्मक क्रिया कर्म न 


होने से केवल भाव ही का अर्थ प्रद्ाशित करती है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


९, लिम्न क्षिक्चित वकक्‍्यों को क्मंवाच्य में बदक्षिए-- 


१ 
२ 
३ 


४ 
श 


उपध्ने वार्षिकोत्सव पर दो सुन्दर गीत गाए। 
विद्यार्थियों ने गत बे दो नाटक खेल्ले ये | 

रामने अपने अनूठे झमिनय के फक्ष स्वरूप कई पदक प्राप्त 
किए | 

सरकार झच्छे खिस्ताड़ियों को प्रति वर्ष इनाम देती है| 
उहने वाक्षौवाक्ष, चेडमिंटन और कैरम धोर्ड के खेलों में 
ययातिं प्राप्त की है । ह 


२, निस्‍्नक्षिक्षित बाक्यों को भाव बाँच्य में बदलिए-- 


५ 
२ 
ैः 


६.5 


चह रोसा है| 

चह भीतर ही भीतर घुटता है। 
राम यहाँ हँखता । 

वह केसे रहेगा 


है ३. निम्वक्षिल्षिस वाक्‍्यों के घाच्य क्दक्षिए और खिलिए कि आपने 
किस वाक्य से कौनसा बाच्य बनाया है-- 


6 4७ (० २० 


( ३५ ) 


उसने बहुत जरूद कविता करना पीख द्िया था | 
कुणडक्षियाँ उसके द्वारा बढ़ो सुन्दर बनाई जाती हैं! 

बह धाइकिल्न पर बेंठ कर नित्य सड़क की सेर करता था। 
उसके द्वारा साइकिल्व पर एक सुन्दर कबिता भी छिखी 
गई थी । 

बह और उसका मित्र एक से कपड़े पदना करते ये । 


७--विरा/मादि विह्नों का प्रयोग 


निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए-- 

वोतर मोर कबूतर तोता बाज आदि पत्नी अवती आ। नी खूत क की 
तलाश में दिन भर इधर उधर फितेते हैं तीतर खेतों में अनाज खाता है. 
तीतर और मोर दोनों ही कीड़े मकोड़े भी खाते हैं परंतु कबूतर और 
तोतामांसाहारी नहीं हैं बाज दूसरी चिड़ियों का शिकार करता है 

“तीतर मोर कबूतर तोता बाज” का एक साथ लिखा होना कुछ 
अखरता है. । चूँकि ये सब प्रथक प्रथक पक्षियों के नाम हैं. अतः 
इनको पढ़ते समय प्रत्येक के बाद थोड़ा सा ठहरना उचित है । 
बोलते समय या 'लखते सम्रय जहाँ कुद्ध ठदरने की आंबश्यकता 
होती है. या जहाँ एक तरह के कई शब्दों का एक साथ प्रयोग होता 
है वहाँ अल्प विराम समझना चाहिये। और जहाँ नदों आता 
वहाँ अल्प विराम आजाता है. । जिन शब्दों में बहुत साम्य है. उन 
केबीच “--/ योजक चिन्ह लगते हैं ऊपर की पंक्तियों में कई स्थानों 
पर एक वाक्य पूरा होगया है परंतु उनके बीच में उन को प्रथक करने 
के लिए कोई चिन्ह नहीं है । जहाँ एक वाक्य पूरा हो जाय वहाँ 
पूर्ण विराम लगाना चाहिये । अब इप पंक्तियों को ठोक कर के 
लिखते हैं. -- 

तीतर, मोर, कबूतर, तोता, बाज़ आदि पक्षी अपनी अपनी 
खूराख की तलाश में दिनभर इधर उच्र फिरते हैं । तीतर खेतों में 
अनाज खाता है । तीतर और मोर दोनों ही कीड़े मकोड़े भी 
खाते हैँ. परंतु कबूतर और तोत! मांसाह्वारी नहीं हैँ । बाज दूसरी 


( हे ) 


चिड़ियों का शिकार करता है । 
निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िये-- 


१ 


बह कहाँ चला गया ? 


२. उसझ्ञा पत्र क्‍यों नहीं आया ९ 


३, 


क्या अब्र भी वह केद ही रहेगा ? 


ऊ५२ लिखे तीन वाज्यों में कोई बात पूछी गई है! ये सब प्रश्न . 
बाचक हैं। ऐसे वाक्यों के आगे (९? चिन्ह लगाया जाता है । इसे 
अश्न बाचक चिह्न कदते हैं। नीचे लिखे दाक्यों को भी ध्यान 
से पढ़िये-- 


१ 
श्. 
ु 


छ 


बेद्‌ चार हैं: ऋग, साम, यजु और अथब्ब । 
है राम | अब तो दया करो । 
राम तो राम ही है; उसके समान दूसरा कोई मुझे प्रिय 
नहीं हो। सकता । 
कीट-कोटागु, पशु-पक्ती, नदी-परबेत, पेड़न्पौथे सभी में 
भगवान का स्त्रूप विद्यमान है। 
“जाको जा पर सत्य सनेहू । 
सो तेहि मिलतृ, न कछु सन्देहू” ॥ 
ऐसा कथन तुल्लसीदासजी का है । 
उसको ऐसी चोजें प्रिय थीं, जैसे :-- 
चिलगोजे (लौंजे), नरम जलेबी, बादाम का 
हलुआ इत्य'दि्‌ । 


वाक्य नं० ? में हैं? शब्द के बाद “:? चिह् है। जब उद्दा- 
हरण देने की आवश्यक्रता होती है या एक कथन को पुट्टि में कुछ 
विशेष कहना होता है तब ऐसा चि३न लगाते हैं। इसका माम 
अपूर्ण विराम है | 


( झे८ ) 


वाक्य नं० २ में राम! शब्द के आगे “!? ऐसा चिह्न है। 
हृदय के उद्‌गार जब अगट करते हैं. तब ऐसा चिह्न लगाते हैं. 
अतः इसका नाम उद्गार चिह्न है । 
वाक्य मं० ३ में 'राम हीं है? के बाद ; चिह्न है। इसे 
अल्प विराम से ढुगुने ठहराव पर लगाया जाता है । बहुत से लोग 
इसके स्थान पर अल्प विराम का दी अयोग करते हैं| इसका नाम 
हर ह् 
अछ्ध विराम है | 
वाक्य नं० ४ में कीट-कीटाऱु तथा अन्य एकसे शब्दों के 
बीच छोटी सी रेखा है । इसे योजक चिह्न या विभाजक 
चिह्न कहते हैं । 
वाक्य नं? ४ में तुलसीदासजी का कथन “ ” चिहों के बीच 
में है । जब दम किसी की कही या लिखी हुई बात को ज्यों. का 
त्यों लिखते हैँ तब उसे ऐस चिह्ों के बीच में रखते हैं । इस 
चिह्न का नाम उद्धरण चिह्न है। 
जब किसी बात को उदाहरण देकर सममाना चाहते हैं तब “-? 
चिह्न लगाकर लिखते हैं। जेसे वाक्य नं? ६ में है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 

(१) चित ब्िखित भ्रवतरणों को ध्याव से पढ़िये और आच- 

श्यक विह्न क्याकर उन्हें अपनी कापी में क्षिखिए-- 

(क) “इवमे में देख हि बादल्ष उम्र रहे हैं चोलें नौचे उत्तर 
रद हैं तबिश्रत भुरभुरा उठी | इधर घटा बहार में बहार 
इतने में व!/यु का बेग बढ़ा चीलें ऋद््य हुई अंधेरा छाथा 
बूदें शिरने क्वर्गों | साथ दी तड़ ठड़ घइ घद दोने क्षया 


(ख) 


(॥) 


(घ) 


( ३६ ) 

देखो झोले गिर रहे हैं। ओोले थमे कुछ दर्श हुई। बूटी 
ते यार डुईं ब्म भोक्ता कह शर्सांजी ने एक लोटा भर 
चढाई। 
“पंचिता स्रोत दूसरी झोर फिरा विचार आया कि का 

'तदहै। जो बात इस समय है दह सदा नहीं रहेगी 
इससे एक समय अच्छा भी थ्रा सकता है | जो बात आज 
शाठ आठ आँसू रुखाती है वह किस्ती दिन छड़ा आजंद 
उस्पन्न कर सकती है ] 
“कुछ दिन पीछे इन्हें उ्द' लिखने का शौक़ हुआ उदू भी 


“ऐसी बेसी नहीं ब्दू प्‌ सुझझ्ला | इसी शौक के कुछ भागे 


पीछे इन्हों ने राजा शिवप्रसाद का जीवन चरित्र क़िखा 
जो घरस्वती छे आरंभ के तीन श्रंकों में निकल्लां उर्दू 
क्षबात भर शेर सखुन की बेढंगी नकछ से जो अस्खसे 
कभी कभी साफु रकम हो जाती है उनके बहुतसे 
अपन्याश्लों का साहित्यिक गौरव घट गया [? 

“यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सब से अधिक 
विस्तृत ऋधिकार रखनेव।लछ। हिंदी का सब से अंडा कवि 
कौन है ठो उसका एक मात्र यद्दी उत्तर ठीक हो सकता 
है कि भारठ हृदय भारती कंठ भक्‍त चूडामशि गोस्वमी 
चुबसीदास |? 


८ - अशुद्धियों का संशोधन 


भाषा में अशुद्धियों का रहन्म ऐसा ही है जैसे अच्छे घी 
शक्कर से बने हुए हलुए में विरकिर ! हमने कितना दी घी शक्कर 
डाला हो और अच्छी से अच्छी शक्कर ढाली हो परंतु सूजी या 
आटे में किरकिर रही तो सब कुछ बेकार है। अशुद्धिया केवल द्विज्जे 
गल्लत लिख देने पर ही नहीं होती, ऑर भी कई प्रकार से हो 
जाया करती हैं. ) यदि शब्दों का यथा स्थान प्रयोग नहीं किया 
गया है तो वाक्य बहुत भद्दा लगेगा । या उपयुक्त शब्द काम में 
नहीं लाए गए हैं तो भी हम उस बाक्य को सुन्दर वाक्य नहीं 
कह सकते । इन बातों के अतिरिक्त यदि परिपाटी के अनुसार 
शब्द नहीं लिए गए हैं तो भी हमारा लेख युक्ति संगत नहीं सममा 
ज्ञायगा | 

आजकल हाई स्कूल परीक्षा पासकर लेने के बाद भी कई 
सत्न न लिखने में ऐसी अशुद्धियाँ करते हैं. कि जिन्हें देखकर दुःख 
होता है । इसका मूल कारण हमारी दोषपूर्ण पाठन श्रणाली ही 
है। अधिकांश अध्यापकगण केवल पाठ्य पुस्तकें समाप्त करवा 
देना ही अपना कतेव्य समभते हैं और लिखाई के काम की ओर 
बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। जो थोड़ासा कार्य द्वोता है 
उसका भी संशोधन ठीक तौर से नहीं किया जाता । पूरे बर्ष भर 
में पाँच चार पत्र और इतनेसे ही निबन्ध लिखा देने से क्या हो? 
और फिर उनका भी भली प्रकार संशोधन न हो तो कैसे विद्यार्थियों 
को लिखना आये । निम्न लिखित बातों से ध्पष्ट प्रकट होगा कि 
विद्यार्थी कितने प्रकार से अशुद्धियाँ प्रायः किया करते हैं-- 


(४१ ) 


(क) शब्दों का यथा स्थान प्रयोग:-- 

आयः ऐसा देखा गया है कि कई वर्षा तक हिंदी लिख पढ़ लेने। 
के बाद भी बहुत से लोग लिखने में व्याकरण की ऋशुद्धिय 
करते हैं । उनके लिखे हुए वाक्य भली प्रकार नहीं जुड़ते | नीचे 
लिखे बाक्यों को ध्यान से पढ़िये :-- 
लड़ का गोविंद का सातवें दर्जे में पढ़ता है । 
किताब उसकी बह मैंने उसी दिन देदी थी । 
यहाँ ओफ ! कितनी गरमी है । 
क्रिकेट है खेल़ता राम ) 
उसका छोटा भाई है मेरा परम मित्र । 

प्रथम वाक्य में लड़का गोविद्‌ का! कहना इतना अच्छा 
नहीं मातम होता जितना यह कहना कि गोविंद का लड़का! । 
* पुछक मेरी ? कहना इतना अच्छा नहीं मालूम होता जितना 
+ भेरी पुस्तक ? । सम्बन्ध के शब्दों का प्रयोग पहले अच्छा लगता 
है। दूसरे वाक्य में ' किताब उसकी बह ? बड़ा भद्दा प्रयोग है। 
* बह ? और 'उसकी? सम्बन्ध के शब्द हैं जो “किताब” से पहले 
अच्छे लगेंगे । 'उसकीं बढ किताब मैंने उसी दिल देदी थी? लिखेंगे 
वा कहेंगे तो ठीक साछम होगा । 

तीसरे वाक्य में 'ओफ' शब्द घबराहट प्रकट करता है। “यहाँ 
ओफ। / कहने से सारी लज्ञत ही जाती रही । कितना भद्दा 
प्रयोग है । ऐसें शब्द वाक्य में सबे प्रथम रकक्‍्खे जाने चाहिये! 
/ओफ | यहाँ कितनी गरमी है” कद्दना बड़ा अच्छा मालूम होता 
है। 

चौथे वाक्य में क्रियः है? का प्रयोग बड़ा भद्दा लगता है। 
आय: क्रिया अंत में ही अच्छी लगती है | राम क्रिकेट खेलदा है? 
होना जआहिये। इसी प्रकार पाँचदें वाक्य में 'डस का छोदा भाई 
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मेरा परम मित्र है? ठीक मालूम होगा। 
(ख) उपयुक्त शब्दों का प्रयोग/-- 

शब्दों के यथा स्थान प्रयोग की बात ऊपर सम्रका दी गई। 
अब हमें यह देखना है. कि यथा स्थान अयोग करने के बाद भी 
कोई कमी खटक सकती है क्यग्रा | नीचे लिखे वाक्यों को ध्याव 
से पढ़िए-- 

१. श्री सुशील कुमारी श्री एन. एल. माथुर की पत्नी हैं. 

२. मीरा बाई बहुत अच्छी कवि थीं । 

३. गाय बोल रही है ! 

४. मंडा उड़ाया जा रहा है । 

४. चील धूम रही है । 

प्रथम वाक्य में श्री सुशील कुमारी! कहना अच्छा नहीं 
मालूम होता । विवाहित स्त्रियों के लिए “श्रीमर्त” शब्द काम में 
लाया जाता है। श्रीमती सुशील कुमारी कहेंगे दव ठीक मम 
होगा । शब्द तो सभी यथा स्थान हैं परंतु “श्री! शब्द उपयुक् नहीं 
है। यह ध्याव रखना चाहिए कि वाक्थ लिखते या घोलते समय 
हम उपयुक्त शब्द का प्रयोग हैं या नहीं। दूसरे वाक्य में मीरा बाई! 
के लिए कवि? शब्द का प्रयोग ठोक नहों माठुम होता । स्त्रियों के 
लिए 'कवयित्री/ शब्द काम में लाया जाना चहिये | इसी प्रकार 
तीसरे वाक्य में गाय के लिए 'बोल रही है? शब्द ठीक नहीं है । 
गायों की बोली के जिए रंभाना? शब्द उपओुक्त है अतः “गाय रंभा 
रही है? कहेंगे । इसो प्रकार 'प्िंद बोल रहा है? न कइकर सिंह 
दह्दाड़ रद्मा है? कइना सुन्दर मालूम होगा। चौथे वाक्7 में मंड? 
के साथ 'उड़ाया जारदा है? कहना बिलकुत भदा प्रयोग है ! 'संडा 
फहरारा जारहा है? कहना उचित है। चीलों के लिए धूमना? 
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शब्द अच्छा नहीं लगता है अतः पाँचत्रें वाक्य में ” चील मेडथ 

रे कि व्दों 
रही है? कहेंगे। वाक्य लिखते या बोलते समय उ्रयुक्त शब्दों का 
प्रयोग बहुत आवश्यक है । 


परिपाटी के अजुसार प्रयोग--- यथा स्थान प्रयोग तथा 
उपयुक्त शब्दों के प्रयोग के अति क् कुंड अन्य बातें और हैं 
जिनका ध्यात व रखने से भी वाक्य भदे मातम होते हैं। नीचे 
लिखे बाक्यों को *यान से पढ़िए-- 


१, श्री बलदेव सिंह रक्षा मंत्री हैं। 
परित प्रेमचंद डच्च कोटि के उपन्यास लेखक थे । 
३. बावू जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधान मंत्री हैं । 
४. श्री गांधीजी की गणना संखार के महापुरुषों में की 
जाती है। 


४. श्री ग्रियसेन ने अंग्रेज होते हुए भी हिंदी की अच्छा 
सेवा की । 


सिक्‍्ल्रों के लिए सरदार! शब्द का प्रयोग करने की परिफाटी है 
अतः प्रथम वाक्य में 'बलदेवसिहः शब्द के साथ श्री! न लगाकर 
'सददार बलदेवसिंद” कहना ठीक होगा। कायस्थों के लिए मुन्शी? 
शब्द का प्रयोग किया जाता है अतः 'परिडत ग्रे मचन्द”ः कहना 
अच्छा नहीं सालूम होता, भुन्शी श्रेमचन्दर कहना चाहिये । 
तीसरे बाक्य में बावू जवाहरलाल” कहना अच्छा नहीं मालूम 
होता । आक्षणों के साथ आदर सूचक शब्द 'पस्िडितः अच्छा लगता 
है । गांधीजी जैसे महापुरुषों के लिए श्री! शब्द परिषादी के विरुद्ध 
ज्ञान पड़ता है अतः महात्मा! शब्द का प्रयोग करना ही सुन्दर 
प्रतोव होगा | पांचवें वाक्य में 'म्रियर्सन! के खाथ श्री? शब्द का 
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अग्रोग भद्दा मालुम द्ोगा है! अंग्रेज लोग “मिस्टर! कहना पसंद 
बरते हैं अतः मिस्टर ग्रियसेन! कहना चाहिये । 

(मं) शुद्ध शब्दों का प्रयोगः--आपः विद्यार्थी कुद खास 
शब्दों के लिखने में बहुत अशुद्धियाँ *रते हैं। नीचे लिखे वाक्यों 
को ध्यान से पढ़िये । 

१. बन्नालाल रासशरण से ईपी रखता है । 

२, उसका मकान बड़ा गंवा है । 

३, बह पोचू है अत. बालिग होते हुए भी दूसरों के आदीन है। 

४. पूज्यनीय गंधीजी ते हमें रत त्रता का पाठ पढ़ाया 

४. बोह व्याकरण अच्छी जानता है। 

प्रथम वाक्य में ईी' शब्द अशुद्ध लिखा हुआ है । इसझा 

शुद्ध रूप ईष्यो' है । दूसरे वाक्य में 'गंध!! शब्द अशुद्ध है। 
इसका शुद्ध रूप गंदा” है ! इसी प्रकार तीसरे वाक्य में आधीन! 
शब्द ऋशुद्ध है | इसका शुद्ध रूप अधीन है । “पूज्यनीयः शब्द 
के शुद्ध रूप 'वृजनीया और 'पूड्य' हैं। बीए शब्द बिल्कुल 
अशुद्ध है. | बह? होना चाहिये। इसका बदुवचन वि? हैं। लिखते 
था बोलते समय यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि दम शुद्ध लिख या 
बोल रहे हैं या नहीं । 

(ड़) विभक्तियाँ, वचन इत्यादि के अनुसार प्रयो ग--- 

बढुत से लोग हिंदी बोलने या लिखने में एक बचन और बहुवचन 
का ध्यान नहीं रखते, स्त्रीलिंग और पुल्लिग में विशेष भेद नहीं 
करते और कुछ शब्दों के साथ विभक्तियाँ (ने, को, से, में, वे, पर 
की, के लिए आदि) ठीक से नहीं लगाते । नीचे लिखे वाक्यों 
को ध्यान से पढ़िए-- 
१. राम रोटी खाली है। 
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. मैं उसझो गाली नहीं दी ! 
. मैंने वहाँ गया था । 
'. वह लोग उसे साँगानेर ले गये ! 
.. उसने मुझे कई पुस्तक दी है। 
प्रथम बाक१ राम रोटी खाली है में राम रोटी? के बीच में कुछ 
ओर होना चाहिये । केवल 'रान रोटी! कहने से ऐसा अर्थ भी हो 
सहता है कि 'राम रोटी? किसी किस्म को रोटी का नाम है, जैसे 
डबल रोटी, मिस्सी रोटी इत्यादि | यदि राम! शब्द का प्रयोग 
रोटी खाने वाले व्यक्तित के लिए हुआ है तो जब तक इसके साथ 
"जे? न लगावें तब तह अर्थ स्पष्ट नहीं होता। खतः राम ने रोदीं 
खाली है? लिखना चाहिये। इसी अकार दूसरे वाक्य में 'मैंने 
उसको गाली नहीं दी? लिखना ठीक है। तीसरे वाक्य मैंने वहां 
गया थए में मेंने! शब्द का अये.य भद्दा लगता है। यहाँ विभक्रत 
की आवश्यकता नहीं है. अतः "मैं 0हं गया था? लिखना अच्छा 
लगेगा! चौथे वाक्य में लोग? शब्द बहुबचन है. और बह? शब्द 
जो इसका »िशेषणु है. एकबचन है अतः 'वे लोग! लिखना ठीक 
होगा । इसो प्रकार पाँचें वाक्य में कई! शब्द यह बताता है कि 
पुश्तऱों की संख्या एक से अधिक है अतः “पुस्तकें! लिखना शुद्ध 
होगा | इसी वाक्य में है” क्रिया एकबचन है. यह भी अशुद्धि 
हे । कई पुस्तक! के साथ दी हैं? क्रिया ठोक मासूम दोगी। 

(व) अब कुछ ऐसे शब्रों क सं'क्षप्त ब्योरा नीचे दिया जाता 
है जिनका व्यवहार रात दिन हिन्दी बोलने लिखने में हम लोग 
करते हैं और जिनके सम्बन्ध में प्र।यः भूलें हो जाया करती हैं - 


शुद्वाशुद्ध शब्द्‌ 
नीचे लिखे शब्दों के लिखने में छात्र गयः अशुद्धियाँ करते हैं. - 


्ए 


श्र ज्८ खण 


अशुद्ध 


अत्योक्ति 
आबश्यकीय 
आधीन 
ईर्षा 
उतर 
उपरोक्त 
ऐक्यता 
कहा के 
क्यों के 
कोतुहल 
कबी 
गंबा 
झुरू 
गुन 
ग्यान 
धई 

घेय 
धोका 
परिक्षा 
परीक्षम 
पुन्य 
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झुद्ध 


अत्युक्ति 
आवश्यक 
अधीन 
ईष्यो 
ड्त्तर 
उपयु कव 
एकता 
कहा कि 
क्योंकि 
कौतूह्ल 
कबि 
गंदा 

गुरु 
शुण 
ज्ञान 
द्द्दी 
ध्येय 
चघोखा 
परीक्षा 
परिश्रम 
पुर्य 


अशुद्ध शुद्ध 
पूज्यनीय... पूजनीय,पूज्य 
अनाम प्रणाम 
अगकट प्रकट 
प्रथक पृथक 
पैत्रिक पैक 
जज ब्रज 
बनिता बनिता 
मूर्ख. सूखे 
मनहर मनोहर 
ये (एक बचन) यह्‌ 
रिषी ऋरद्धषि 
बोह्‌ बह 
विध्या विद्या 


व्यौहार व्यवहार 
श्याम ( सांयकाल ) शाम 


शिरि सिर 
सीस शीश 
सरीर शरीर 


स्तरयस्बर स्त्यंबर 
सन्मुख सम्मुख 
ह्सना हँसना 


६-मुहावरे ओर लोकोक्तियाँ 


भाषा को प्रभावशाली, चमत्कारपूर्ण तथा रोचक बनाने के 
लिए इश्ममें मुहावरों तथा लोकोक्तियोंका प्रयोग बहुत ही श्मावश्यक 
है। मुहावरों की सहायता से जो भाव हम किसी पर प्रकट करना 
चाहते हैं, बड़े सुन्दर हं। से प्रकट कर सकते हैं. । मान लीजिए, 
किसी बूढ़े का एक सात्र आधार उसका इकज्ौता बेटा है । यदि 
हम यों कहें कि 'वह उसका एक्सात्र आधार है? तो इतना संतोष 
नहीं प्राप्त होता जितना यह कहने में कि 'वहू अपने बाप के लिए 
अंधे की लकड़ी के समान है? | यदि मुझसे कोई “व्यक्ति बहुत 
ईष्यो या डांह रखता है. तो वह मुझसे डाइट रखता है? कहने में 
इतना संदोष नहीं होता । 'मुके देखकर उसके कलेजे पर साँप 
लौटता है कहने पर मेरे भावों का अधिक स्पष्टी करण होता हू 
और इन शब्दों में प्रभाव भी अधिक है। यह ध्यान रहे कि 
मुहावरों की अनावश्यक हँस ठाँस अच्छी नहीं लगती । जहाँ युक्त 
संगत तथा चमत्कार पूर्ण महसूस हो उसी स्थान पर मुद्दावरे का 
प्रयोग होना चाहिये । स्त्र० श्री बालकृष्ण भट्ट तथा श्री ग्रेमचंद 
मुहावरों के प्रयोग के लिए असिद्ध हैं. ! उनकी प्रत्ये& पंक्ति मुहावरों 
से खाली नहीं है परंतु प्रयोग इतना सुन्दर हुआ है कि पढ़ते पढ़ते 
तबिञत फड़क उठती है । 

बाक्यों में प्रयोग+--- सुदावरों तथा लोकोकियों को जानना 


इतना महत्व पूर्श नहीं है। जितना उनके प्रयोग करने में चतुर होना। 
किसी वाक्य में कोई मुहावरा आजाय--यह उद्देश्य नहीं होना 
चाहिये | अयोग इस ग्रकार किया जाना चाहिये कि इसका अर्थ 
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स्पष्ट होजाय | मान लीजिये 'कान पर जू मरेंगना? एक मुद्दावरा 
है जिसका आपको किसी वाक्य में प्रयोग करना है। यदि आप 
केवल यह लिख देते हैं उसके कान पर जूँ नहीं रेंगती” तो इस 
मुहावरे का अथ स्पष्ट नहीं प्रकट हुआ | इसका अथे यह भी हो 
सकता है कि उसके कान पर कोई ऐसा लेप लगा हुआ है. ऋथवा 
उसके कान के चाड़े में छ्ञ॒ ऐसी विशेषता है. कि उक्त अंग 
(कान ) के ससीप जू नहीं साने पाती | इस मुद्दावरे का अर्थ 
है कि बार बार कहने पर भी वह नहीं मानता | इसे अर्थ को 
व्यक्ष करने के लिए यदि यों कह्दें (अध्यापक ने बार बार मोहन 
को गणित में अधिक परिश्रम करने के लिए कहा था परंतु उसके 
कान पर जू न रेंगो? तो श्रच्चा मातम होगा और अर्थ स्पष्ट 
भल्षक पड़ेगा । 


नीचे कुद्द मुहवरे तथा लोकोकियाँ हैं. जिनका 'अथे लिख 
दिया गया है। विद्यार्था उनड वाक्यों में प्रयोग करें 


सुद्दाप्रे 

१, अंधे की लकड़ी * एक मात्र आधार 

अंधे के हाथ वदेर लगना 5 अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु 

मिलना 

अँगूठा दिखाना ८ तिरस्कार करके इंकार करता 

अपनी खिवड़ी अलग पकाना + सबसे अलग रहना 

आसवान से विरता * बिनः परिक्षम मिलना 

ई'ट से ईंट बजाना > विध्यंस करना 

आसमान पर चढ़।ना "अधिक तारीफ करना 

आटे के साथ घुन पिसना अपराधी के स्तथ तिरपराबी को 
सजा मिलना 


री क् हुए 26 


ह० 
११ 
श्र 
दे 
१४, 
श्र 
१६. 
१७, 
श्प 
१६. 
२०. 
२१, 
१२. 
२४, 
र्ष, 
र्‌६, 
२5, 
बश्प, 
२६. 
३०. 


( »६ ) 


ईद का चाँद होना+चिरकाल बाद दर्शन देना 

डंगली पर नचाना> वश में करना 

उेड़ बुन में लगना+- सोच विचार करना 

डलटी गंगा बहता - विपरीत बात करना 

कऊन सिर से बॉधना- मरने को तैयार होना 

क॒त्र सें पैर लटकाना- मरने के करीब होना 

कलम तोडना + खूब बढ़िया लिखना 

कल्षेजे पर साँप लौटना-ईष्यो या दुःख से जलना 

कान पर जू' न रेंयता बार बार कहते पर भो न मानता 

कुत्ते की मौत मरना बुरी तरद मएना 

किर किए द्वोता- मज़ा बिगड़ जाना 

कोल्हू का बेल दिन रात काम करने बाला 

खटाई में पड़ता - ममेले में डालना 

खाक छानना ल्‍ भटकना 

खून खुश्क हो ना "अत्यंत भयभीत हो ना 

खयाली पुलाब ८ मनमानी कल्पनाएँ 

गड़े मुर्दे उद्चाडना- पुरानी बात को फिर से ले बैठना 

गले मह॒ना ८ जबरदस्ती कुछ देना 

गिरगिट की तरद रंग बदलना >* एक सिद्धांत पंर स्थिर न 
रहना 

गुबड़ीं का लाल > बुरे स्थान पर अच्त्री चीज 

गुड़ गोबर कर देना - काम बिगाड़ देन 

घर फू'क कर तमाशा देखना स्त्रयं की संपत्ति नष्ट करके 
मनोरंजन करना 

घाट घाट का पानी पीचा>देश देशांदरों का अनुभव 
करना 


5] 
झ३े- 
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४०० 
४९. 
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४७. 
शड 
४६. 
२०, 
२१. 
श्र 
श३. 
श्र 
श्र 
श्६ः 
६4 


( ४० ) 


घात हरा करना भूले हुए ढुःख को याद करना 

घी के दिए जलाना > सुख होना 

चंड्ू खाने की गप्प > क्ूूंटी बकवराद 

चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना -_ होते हुए काम को बिगाड़ना 
चाँदीका जूत मारना रुपयों का लालच देना 

चादर से बाहर होना -- हैसियत से ज्यादा काम करना 
चिड़िया फंसाना + किसी मालदार को दांय में लेना 
चौकड़ी भूल ज,नार भौं चक्का हो जाना 

छप्पर फाड़ कर देनार-बिना परिश्रम के खूब देना 
छठी का दूध याद आना सब सुख भूल जाता 

छाती पर मू'ग दलनार- किसी के स/मने उसका दिल दुखाना 
ज़बान पर लगाम न होना 5 उचित अनुचित बबना 
जहर का घूट पीना- किसी अनुचित बात को सहना 
जान के लाते पड़ना- संऋट में पड़ना 

जी खट्टा होना >प्रेम न रहना 

जूती चटकान, “खुशागद करना 

भक मारना * व्यथ समय गंवाना 

भाई मारना ८ तिरस्कार कर देना 

भाडू फेरना- बिल्कुल बरबाद कर देना 

टेढ़ी खीर होना-ः कठिनाई पेश आना 

ठोकरें खाना > भूले करना 

डोरी ढील्ली करना 5 देखभाल न करना 

ढाई दिन की बादशाहत -- थोड़े समय का ऐश्व्य 

तीन तेरह करना-तितर बिवर करना 

तीन पाँच करना 5 हुजत करना 

थूंक कर चाटना बचन देकर फिर जाना 


2६. 
8०. 
६१. 
द्र्र 
8३. 
६४. 
६५, 
85. 
६५, 
हर्ष, 
६६. 
७७, 
७१, 
७२, 
७३. 
७४. 
5५. 
छू, 
छउड, 
छ्पः 


७६. 


ण्श 
प२, 
झ३- 


( ४१ ) 
दाँव खट्ट करना-पराजित करना 
दाँत निकालना > व्यथ हंसना, (२) गिडगिड़ाना 
दम दब। कर भागना ८: डरकर भागना 
धुन सवार होना > किसी काम के पीछे पड़जाना 
धज्ञियाँ उड़ाना ८ दुर्ग ति करना 
नाके भौं सिकोड़ना - घृणा प्रदर्शित करना 
नादिर शाही > अत्याचार 
नाकों चने चबाना » खूब तंग करना 
निन्नानवे के फेर में पड़ना>लालच में फंसना 
नीला पीला द्दोचा 5 गुस्से होना 
पतलून से बाहर द्दोना> क्रोध में आता 
पहाड़ टूट पहना >घोर मुसीवत का आ जाना 
पांचों अंगुलियाँ घी में - खूब लाभ होना 
फूल सू 'घ कर रहना बहुत कम खाना 
बड़ा लगाना +- दाग लगाना, कलझ लगाना 
बाज़ार गर्म होना काम ज़ोरों पर दवोना 
भिड़के कुत्ते को छेड़ना 5 फ़सादी आदमी से छेढ़ करना 
भूत सवार होना +- किसी चीज के लिए घुत्त सवार हो जाना 
मज़ा किर किरा होना रंग में भंग होना 
मिट्टी पलीद करना > दुदंशा करना 
मुह पर हवाई उड़ना- चेहर फीका पड़ जाना 
रँगा सियार- धोखेबाज़ 
रोंगटे खड़े होना बहुत भय लगना 
लहूके आँसू पीना- दुख सह लेना 
सब्ज्ञ बाग्म दिखाना लोम देना 
साँप छछुन्दर की दशा भारी असमंजस 


प्छ. 


मर 


5६. 


घछ७. 
पफ, 
५६६, 


&०. 
६१. 
६२. 


६३. 


६४- 
धर 
६६. 


६७. 
श्र 
६६. 


( श्र) 


हवा बांवना- दिल्लगी बनाना 
हाथ पाँव फूज़ जाना + भयभीत हो जाना 


लोको क्तियाँ 
अंड! सिल्लाने बच्चे को चीं चों कराना-छोट! बड़े को 
उपदेश 
अंधी पीसे कुत्ता खाय "घन का उपयोग दूसरा करे 
आम के आस शुठली के दाम 5 ढुगना लाभ होना 
इक नागिन अरु पंख लगाई 5 स्व्रभाव से भयंकर हो और 
कारण वश भयंकर हो जाय 
उल्दे बाँस बरेली को--उल्ठा काम करना 
ऊँ के मुद्द में जीरा--बढुत खाने वाले को थोड़ी चीज 
एक मड्ली सारे तालाब को गंदा करे--शक की बुराई से 
सब कंलड्लित हो 
काज़ीजी दुबले क्यों शहर के दुख से--अपना सोच थे कर 
* गाँव का सोच क्यों करते हैं 
खोदा पहाड़ निकल: चुद्दिआ-बहुत परिश्रम का थोडा फन्न 
गुड़ खाये गुलगुलों से परहेजन-बनावटी परहेज करने पर 
घर की खांड किस्किरी लगे दूज़ों का गुड मीठा--अपनी 
अच्छी चीज की भी इजात न की जाय 
चिकने घड़े पर पारी न्ीं ठहृरता--बेशर्म पर असर नहीं 
जल में रहना मगर से बेर --जिसके आथीत हो उसी से बैर 
भोंपडी में रहे सहर्तों के स्रप्त--हैसीयत से ज्यादा कल्पना 


करना 
१००, डॉयन अपने बच्चों को नहीं खाती -अपने को कोई हानि 


१११ 
१०२. 
१०३, 
१०४. 
१०४, 
१०६. 


१०७, 


१०६. 


4११०. 


१११. 


११३. 


११३, 


( ४३ ) 


नहीं पहुँचाता 
तकह्लुक में है तकलीफ सरासर--अधिक शिष्टाचार में 


कष्ट है 
तीन पाब चून चौबारे रसोई--थोडी बात का अधिक 
आड़्म्बर 
दमडी-की बुढिया टका सर मुडाई-बसु की कीमत कम 
पुरस्कार अधिक 
दिन ईद और रात शबरात--घदा आनंद होना 
नंगी क्‍या नहायेगी क्या निचोडेगी--गरीब क्या देगा 
ल नो मन तेल होगा न राघा नाचेगी-ऐसी शत्ते पर 
काम करना जो प्रीन हो सके 
पंचों का कहना सिर माथे पर परनाला वह्दी रद्देगा- 
अपनी बात पर अडे रहना और दूसरों को प्रसन्न करने 
कोशीश करना है 
बन्दर क्या जाने अदरक का स्वाद - जो किसी वस्तु की 
विशेष कद्र न जानता हो 
बाप ने मारी सींडकी बेटा तीरन्‍दाज-बहुत शेखी हाँकने 
वाल्ले के लिए 
भागते भूत की लेँगोटी ही सही-सब कुछ जा रहा दो तो 
जोकुड मित्लेघो ही अच्छा 
मछली के बच्चों को तैरना कौन सिखावे--क्षानी को कौन 
ज्ञान दे 
मौत और ग्राहक का क्या पता किस वक्त आजाय -जिस 
का कोई निश्चय समय न हो उसके लिए 
रोज़ कु आ खोदना रोज पानी पीता- रोज कमाना रोज 
खाना 


( श्छ) 


११४. विनाश काले विपरीत बुद्धिः- विपत्ति के समय अक्ल अष्ट 
हो जाना 

११५, साँप मर जाय लाठी न टूटे - काम हो जाय और हानि न हो 

११६, हथेली पर सरसों नहीं उगती- केवल कहने से काम नहीं 
चलता 


अभ्यास के लिए ग्रश्न 


१, निम्न क्िक्षित मुधावरों तथा लोकोक्तियों का मल्‍या् 
प्रमझा कर उनका अपने वाक्यों में ऐस्ता प्रयोग कौजिये कि ऋ्रथ स्पष्ट 
अक्षक पढ़े-- 

धो के दीये जल्ानां; नार्कों चने चबाजा; अणों चूकी घार मारी; 
न नो मन तेल द्ोगा न राधा नाचेगी; अशर्फियाँ लुटें और शोयक्षों पर 
सुध्र; मुँह में पानी भर झाना; घेले की बुढ़िया टका सिर सुंडाई; पंचों 
का हुक्म स्ि राथे पंडाक्ना यद्वी थिरेशा; बात ना जाने आँगन टेड॥ 
नो दो ग्यारह होना; घोबी का कुत्ता घरका न घाटका; आँख के अंधे 
लाम नैनसुल् । 

२. कोई एक छोटी सी कहानी लिल्षिए जिसमें ऊपर बकिशों 
कद्दावतों में से कोई छी पॉच सुन्दरतया प्रयुक्त द्वो जानें | 


१०--संज्षिप्त वाक्य विश्लेषण 


निम्न लिखित वाक्षयों को ध्यान से पढ़िए-- 

2« गोविन्द ने कहा कि वह जयपुर जावेगा। 

२. ज्योंही में स्टेशन पहुँचा बड़े जोर से वषों हुई । 

३, बह नवयुवक जो अमेरिकत कमीज पढने हुए है, मेरा 

मित्र है। 
४. जेसे कि गाडी ने सीटो दी एक छोटी लड़की जिसने 
कभी जिन नहीं देखा था, भय से काँप उठी । 

४. तुम जाओ और मेरी घडी ले आओ | 

प्रत्येक बाक्य के रथ की ओर ध्यान देने से मालूम होता है. 
कि बह दो अथवा अधिक छोटे बाक्यों के योग से बना है! उद(« 
हरणार्थ पहले वाक्य में “गोविन्द ने कहा! और “बह जयपुर जाबेगा' 
दो छोटे बाक्‍्य सम्मिलित हैं. और 'कि द्वारा मिलाए गये हैं । 

इसी प्रकार दूसरे वाक्य में बड़े जोर की वर्षा हु! और 
<्रों ही मैं स्टेशन पहुँचा! दो छोठे वाक्य सम्मिलित हैँ 

तीसरे वाक्य में 'बह नवयुवक मेस मित्र है? और 'जो अमेरि- 
कन कमीज पहने है? दो छोटे वाक्य मिले हुए हैँ । चौथे वाक्य में 
तीनछ्लोटे बक्य सम्मिलित हैं. -'एक छोटी लड़की मयसे काँप डठी?, 
“जिसने कभी एंजिन नहीं देखा था? और 'जैसे कि गाडी ने सीटी 
दी! । पाँचवे वाक्य में और छारा दो छोटे वाक्य मिलाए गए हैं। 

जिन वाक्यों में केवल एकही उद्देश्य तथा तथा एकही विधेय 
( मुख्या क्रिया ) हो उन्हें साधारय वाक्य कहते हैं। ऊपर लिखे 


[ ४8३ ) 


पाँचों वाक्य साधारण वाक्य नहीं हैं क्यों कि इनमें से चौथे को 
छोड़कर प्रत्येक में दो दो प्रमुख क्रियाएँ हैं । चौथे में तीन हैं । 

जिनमें एक से समान कोटि के दो या उससे अधिक वाक्य 
होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं 

जैसे गक्य नं० ४ संयुक्त वाक्य है। जिन वाक्यों में 
प्रधान और दूसरे अधीन उप वाक्यों का मेल द्वोता है बह मिश्र 
वाक्य कहे जाते हैं | 

प्रत्येक पूरे वाक्य के टुकडों पर ध्याम देने से यद ज्ञात द्वोता 
है कि इन में कुछ तो प्रधान हैं और शेष उनके आश्रित हैं । पहले 
बाक्‍्य में गोविन्द ने कह! प्रधान खंड है और (क्या कद्दा १ ) 
“बह जयपुर जावेगा! आश्रित खंड है । दूसरे में 'बड़े जोर की 
वर्षो हुई! प्रधान खंड है. 'ज्योंही मैं स्टेशन पहुँचा” आश्रित खंड । 
इसी प्रकार तीसरे वाक़्य में 'वह नवयुवक मेरा मित्र है? श्रधान 
खंड है और 'जो असे रिकन कमीज पढने हुए है? आश्रित खंड । 
लौथे वाक्य में 'एक छोटी लड़की सय से काँप उठी? प्रधान खंड 
है और शेष दोनों खंड “जिसने कभी एंजिन नहीं देखा था! और 
"जैसे कि गाडी ने सीटी दी? आश्रित खंड हैं. । प्रत्येक खंड को 
उप वाक्य कहते हैँ । एक प्रधान उप वाक्य प्रत्येक संयुक्त और 
मिश्र बाक्य में होता है, शेष उप वाक्य आश्रिव उप वाक्य होते 
हैं। पाँचवाँ वाक्य संयुक वाक्प्र है. क्‍योंकि इसमें दो सम्ाव कोटि 
के वाक्यों का मेल है । शेष वाक्य मिश्र वाक्य हैं | 

खाधारण वाक्य के यदि हम खंड करें तो केवल दो खंड 
होंगे। उसके कत्तो कारक एक और उसके साथ के शब्द दूसरी ओर | 
व्याकरण में हम इब दोनों खंडों को उद्दे श्र! तथा 'विधेय! 


( ४७ ) 

नाम से पुकारते हैं । 

संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों के जब हम खंड करना चाइते हैं 
तो यह जानना भी चाहते है कि एक खंड का दूसरे से क्या सम्बंध 
है। पहले वाक्य में 'गोविन्द ने कहा! प्रधान डप वाक्य है और 
“बहू जयपुर जायगी? आश्रित उप वाक्य । गोविन्द ने क्‍या कहा ? 
ऐसे प्रश्न के उत्तर में यद्दी कहेंगे कि 'वह जयपुर जावेगा" । ऐसे 
सब उप वाक्ध्र जिन प्रयोग संज्ञा की भाँति हो आर जो 'कि' 
हारा मिलाए जाँय संज्ञा उप वाक्य कददेजतते हैं.। दूसरे वाक्य में 
अ्योंही मैं स्टेशन पहुँचा! उप वाक्य प्रधान उप वाक्य की क्रिया की 


विशेषता घतलाता है. अतः किग्रा विशेषण उप वाक्य है.। 

तीसरे वोक्य में 'जो अमेरिकन कमीज पहने हुए है” डप 
वाक्य प्रधान उप वाक्य का विशेषण सा प्रतीत होता है छतः । 
विशेषण॒ उप वाक्य है। चौथे वाक्य में जैसे कि गाड़ी 
से सोटो दी! क्रिया को विशेतता बतज्ञाता है क्यों कि यद कॉप 
उठने का समय और कारण बताता है अतःक्रियाविशेषण उप वाक्षप 
है । जिसने कभी एंजित नहीं देखा था! प्रधान उपचाक्य 
का व्रिशेषण है अतः विशेषण उप वाक्य है. । पाँववें वाक्प में दोनों 
उप वाक्य समान कोटि के हैं अतः 'तुम जाओ? प्रधान वाक्य है. 
और 'मेरी घड़ी ले आओर स्वतन्त्र उप वाक्य है। 


अम्यास के लिए प्रश्न 
९. निम्नद्ध्वित वशक्‍यों में उद्देश्य तथी विधेय बताईए-- 


१. रोम पुस्तक पढ़ता है | 
२. वह नित्य टकने जाता दै । 
३. रमेश जयपुर गया दै | 


पु 
र« 


( शुप ) 


उसका भाई झ्राज आ गया है। 
सौता एक पत्र क्षिख रही है । 


२. निम्नलिखित वाक्यों का संक्षिप्त वाक्य विप्रह कौजिपु-- 


्अु 


१. 
२. 
डर 


६. 


यह बढ्ी मनुष्य है जिसको मेंने मेले में देक्षा था | 

सुम जयपुर जाओ और अ्रपनो पुस्तक के झाशों | 

एक वृद्ध पुरुष जो कई दिन से ज्वर से पीड़ित था झाज 
मर श्या । 

ज्यों ही वर्षा आईं वे किश्ान जिन्‍्दोंने पहक्षेसे भूमि साफ 
कर रक्खी थी, हत्न लेकर बीज बोने च्ध पड़े | 

राम जिसने रात दिव परिश्रम किया था, बार्थिक परीक्षा 
में भी सब प्रथम रद्दा है भौर पिछुक्षी प्रेमालिक परीक्ष.-भ्रों 
में भ्ौ रद्दा था । 

यद्द घक्षी ठीक समय नहीं देती क्पोंकि इसका भांक्षिक 
इसे छोड़ गया और यद्द उपेर्ा से रक्खी जातो है | 
डब़की धाइकिह्न जिध्से वह बढुत प्यार करता था 

अब बेकार पढ़ो हे ओर दो दों इंच मिट्टी उस पर जमा 
हो रही है। 

चह द्वारसो नियम जिपते वह्ठ विश्य बजाता था झब निरा- 
इत द्वोकर संदूक में पढ़ा है और उत्ते कोई नहीं छूकषा | 
राम ने कद्ठा कि अवसर आने पर वह अपनी श्रतिज्ञा 
ज़रूर पूरी करेगा । 


अस्पेक उप वाक्य को दो दो उदाहरण देकर खममाहए । 


दूसरा अध्याय 


व्यावहारिक पत्च-रचना 


व्यावहारिक व्याकरण 


द्विवीय अध्याय 
२--थत्र रचना 


(१) पत्र रचना सम्बन्धी आवश्यक बातें । 


जत्र हम उन मनुष्यों पर जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है 
अपमे मन के भाव प्रगट करना चाहते हैं, तब दम उन्हें पत्र 
लिखते हैं.। पत्र के पच अंग होते हैं. । ?. ऊपर दाहिनी ओर, जहाँ 
से पत्र भेजा जाता है, उस स्थान का नाम स्था पता लिखते हैं 
और उसके नीचे तारीख लिख देते हैं. । जैसे - 
नाहराढ़ रोड़ 
जयपुर 
२३--६--५१ 
२, पत्र के बाई ओर जो यथा योग्य शब्द लिखे जाते हैँ. 
उतका नाम सम्बोधन है । इनका ब्योरा इस अकार है-- 
(क) बड़े सम्बन्धियों को--पूज्य पाद, पूज्य,पूज्या, मान्य- 
बर, श्रद्ध य इत्यादि । 
(ख्र) मित्र व बराबर वालों को-- आयुष्मन्‌ , चिरंजीब 
प्रिय आदि । 
(ग) छोटे सम्बन्धियों को-- आयुष्मन्‌ , चिरंजीव, प्रिय 
आदि । 
(घ) परिचित व अपरिचित लोग्सें को-- प्रिय मदहाशय, 


( इरे ) 
महोदय, श्रीमाल्‌ , प्रिय बन्चु, प्रिय महोदय, इत्यादि । 

(छ) अआर्थना पत्रों में-- श्रीमान्‌ , महा सान्यबर, सान्यबर 

मद्दोदय, आदग्योय महोदय इत्यादि । 

३. सम्बोधन के ठोक सामने थोड़ा हटकर या कुछ नीचे 
थोड़ा हटकर अणा।म, नमस्ते. असन्न रहो इत्यादि शब्द सम्बोधन 
के अनुसार लिखे जाते हैं. प्रार्थना पत्रों में इनक्की आवश्यकता 
नहीं होती ! इनका ब्योरा निम्न प्रकार है-- 

(क) बड़ों को-- ग्रण/म , सादर नमस्ते, दृस्डबत आदि । 

(ग्)) छोटों को-- असन्न रहो, आशीबोद, चिरायु हो आदि 

(ग) बराबरबॉलों को- नमस्ते, राम राम, वंदे आदि । 

थे सब अभिवादन के शब्द हैं और अधिकांश व्यक्तिगत 
पत्रों में ही काम्र में आते दें । आ्रावेदत पत्रों में इनका प्रयेःग नहीं 
होता । 


४- पत्र में जो कुछ हमें लिखना है उसे हम 'समाचार! 
के अन्तगत लेते हैं | इस अंग में निर्थक शब्दों की भरमार नहीं 
करनी चाहिए | जिस उद्दे श्य को लेकर पत्र लिखा जाय उसीसे 
सम्बंधित बातें इस अंग में होनी चाहिये । जिसको पत्र लिख 
रद्दे हों उसका यदि पत्र मिला है और उत्तर में वह पत्र लिखा जा 
रहा है! तो आपका दिनांक . ......... का कृपा पत्र प्राप्त हुआ, 
धन्यवाद, उत्तर में निवेदन है कि । इस प्रकार 
लिखन! चाहिये और यदि पत्र नहीं प्राव्त हुआ है तो,कई दिन से 
श्रापका पत्र नहीं मिल्ला, दुःख है? | ऐसा लिखना उचित होगा। 
इसके बाई जो भी खमाचार लिखने हों लिखकर अंत में शेष 
कुशल है, आशा है आप सानंद होंगे” मेरे योग्य सेत्ा लिखें, 
कृपा बनाई रक्खें? इत्यादि लिखना चाहिये। यह्‌ ध्यान रहे कि 
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प्रत्येक को एकसी बात नहीं लिखी जाया करते है। आवेदन पत्र 
याप्रार्थना पत्र में ऐसी बातें नहीं लिखी जाती हैं और बड़ों की 
ओर से छ/टों को पत्र लिखते समय मी इनको बदल कर लिखना 
पढ़ता है। जैसे प्रसन्न रहना और पत्रोचर शीघ्र देना' कुछ 
आवश्यकता हो तो लिखदेना? इत्यादि । 
हर विषय की समाप्ति पर भवदीय, बिनीत, स्नेहाभिलाधी, 
दर्शनाभिलाषी, आपका विश्वासपात्र, आपका तुम्हारा आदि 
शब्द लिखे जाते हैं.। इनका व्यौसा विस्‍्त प्रकार है-- 
(क) बड़ों को-आपकी आज्ञाख्वरी/ चरण सेवक, स्नेह 
भाजन इत्यादि 
(ख्र) बराबर बालों को--छुम्द्यारा मित्र, तुम्हारा दी, तुम्हारा 
भेमी इत्यादि 
(ग) बोटों को--ठुम्द्दारा शुभ चिंतक, तुम्दारा हतेषी, 
तुम्हारा, इत्यादि 
(घ) साधारण परिचय बालों को--अपका विश्वास पात्र, 
कृपासिलाषी, आपका, इत्यादि 
(ड). अ्र्थला पत्रों में--भवदी य. विश्वास पात्र, बिनीव, 
आपका कृषापात्र इत्यादि 
जिन अंगों का ऊपर वर्णन किया गया है उचका इस प्रकार 
खममें 
गोविंद राजियों का रास्ता 
जयपुर 
शा 





हज) 


प्रिय राम शरण--चिरायु हो 
नुम्द्ारा पत्र मिल्ना, समाचार मातम हुए। ....- ५०००» 





शेष कुशल है तुम सानंद हे 


तुम्हारा 
मदन गोपाल खूँटेटा 


लिफाफे पर या पोस्ट काडे पर जिसके लाम पत्र भेजना होता 
है उसका पता लिखा जाता है । पते पर पहले नाम, इसके बाद 
मोहल्ला और इसके बाद स्थान तथा पोस्ट आफिस लिखना 
चाहिये । यदि पोस्ट आफिस छोटा ह्वो और असिद्ध नद्दोतो 
कोष्टों के भीवर ज़िला लिखना चाहिये । 

आजकल पोस्ट कार्ड की कीमत वींन पैसे हैं. और लिफाफे का 
मूल्य दो आना है | टिकिट न लगाने पर उस पोष्ट कार्ड था 
लिफाफे का दुगना मूल्य उस व्यक्ति से पोस्ट आफिस वसूल करता 
है जिसके नाम पत्र लिखा गधा है । यदि बह इस्क्ार करदे तो पत्र 
भेजने वाले के पास बापस आता है. और उससे किर दुगनी 
कीमत बसूल की जाती है । यदि प्रेधक ( भेजने बाले ) ने अपना 
पता नही लिखा है तो वह पत्र पोस्ट आफिस ह्वात 70...0 को 
भेजा जाता है | 70.7.,0 अथोत डेड लैटर हफिस एक ऐसा 
कायौलय है जहाँ उस पत्र को पढ़कर प्रे पक का पता मालूम किया 
जाता है। पता न चलने पर उस पत्र को नष्ट कर दिया जाता है। 

पता लिखने का एक नमूना नीचे दिया जाता है-- 


६५ 





इस दरफ़ सिफ पता लिखें 





शीतला प्रलाद मामोड़िया 
सामोड़ियों का मोहल्ला 

पो० चाकसू 

(जयपुर) 








( ६8३ ) 
अगले पष्ठों में प्रथक प्रथक शीषकों के नीचे सब अकार के 
पत्रों का पूरा ब्योरा मय नमूनों के दिया जाता है । व्यक्तिगत 
पत्र!, निमंत्रण पत्र ?, व्यावसायिक पत्र! आवेदन पत्र, 
'शिकायती पत्र?, और विविध पत्र! शीर्षकों के अन्तगेठ समी 
अकार के पत्र आगये हैं । 


२-वर्थाक्तगत पत्र 


_ _ईन प्रों के अन्तगत वे पत्र आते हैं जो बड़ों की ओर से 
छोटों को या छोरों की ओर से बड़ोंको 5डिगत रूप से लिखे जायें। 
बराबर वालों को लिखे जाने वाले व्यक्तिगत पत्र भी इसी श्रेण 
के अन्तगंत हैं | इन पत्रों में सम्बोधन के शब्दों का प्रयोग बहुत 
ही सावधानी से किया जाना चाहिये। जिसको पत्र लिखा जाय 
उससे लिखने वाले का क्या सम्बंध है- यदर बात बड़े काम की 
है । जिन शब्दों का योग पत्र में किया जारहा हो वे उस व्यक्ति 
के लिए जिसको पत्र लिख जारहा है उपयुक्त होने चाहिये । ऐसे 
पत्रों के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं:-- 
१-माद् का ओर से पुत्र कोः-- 
शिव इ्ॉगरी गाँव 
( राजस्थान ) 
३४: ३०-४३ 
प्रिय्व राम, चिरायु हो 
जब से तुम गये हो, सारा घर सूना दिद्धाई देता है। तुम 
पीली हवेज्ञी मे सीधे अपने मामाजी के साथ चज्ञे गये और मुझ 
से मिलकर भी नहीं गये । तुम्हरे इस प्रकार चले जाने. से मेरी 
आत्मा को बड़ा धक्का लगा है। तुम्हारे पिताजी इस दुख से 
बीमार से रहते हैँ और चौबीस घंदे में केबल एक बार नाम म्त्र 
के लिए कुड्ध खाते हैं! जिसले उनके शरीर का वजन काफ, घट गया 
है और घटता जारहा है उनकी यह दृढ़ गतिज्ञा है कि जबतक 
तुम न भआवोगे वह ऐसा ही करेंगे चाहे कितंता ही समय हो जाय 


( हुए ) 


और कुछ भी हो + तुम्हारा भाई कैलाश भी सिरुक सिसक कर रोता 
है और मधू का तो दाल ह. दयनीय है। 


छुम यह हम लोगों के प्रति बड़ी ज्यादती कर रहे द्वो कि 
कुशल पत्र तक भी नहीं देते ! तुम्हें प्रति सप्ताह पत्र लिखना 
चाहिये और मरने में दो बार हम जहाँ भी कीं हो, वहीं आकर 
हमसे प्रिल जाना चाहिये । विशेत क्प्रा लिखू) तुम स्पयं बुद्धिमान 
हो इतना असावास्ण मोह पेश करके फिर इस प्रकार निर्मोह्दी 
होजाना सर्वथा अनुचित है । तुम कि।ने भी निर्मोही होजाओ, 
हम लोग तो जीवन भर वैपे ही रहेंगे जेसे उत्त विनों थे । 


तुम्हारी दुश्विया माँ 
शैलकुमारी 


२--पुत्र की ओर से माता को :-- 
कल्पितपुर 
(राजस्थान) 
१-७-५१ 
पूज्या साताजी -- सादर अशाम 
आपका पा पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद । परित्थिति ऐसी ही 
थो मुझे आपत्ते उस समप्र न मिलकर आने का भारी दुःख है 
और जीवन भर रहेगा | आप पिताजी को सांत्ना दें। में शीद्र 
ही सेवा में उपस्थित होजाऊँगा, उन्हें पूर्ण विश्वान्ष दिलादे । 
ईश्वर सब कुछ अच्छा करेगा, आप चिंता न करें । 
मैं यह तो भूठ ही कैसे लिखूँ कि आपसे प्रथक रहकर भी मैं 
कुशल पूर्बक हूँ-- सभी कुछ है परंतु हृदय प्रफुल्लित नहीं रहता | 
पिताओी चौबीस धंटे में एक बार केवल नाम मात्र के क्षिए कुछ 


( ६६ ) 


खते हैं, उनका वजन बट जारदा है और उतको यद प्रतिज्ञा 
मेरे न आने तक के लिए है.- यह जानकए मैं अत्यंत व्याकुल हो 
गया हूँ । एक से कपड़े पहन कर स्कूत जाना, एक खाथ नाश्ता 
करना, बाज! बजाता और वैंड मिटन खेलना इत्यादि अनेक ऐसी 
बाते हूँ जिन्हें में कमी भी भू नहों सकता । उनसे पढ़ने में मुझे 
जो ज्ञान और आनंद आप्त होता था, वह अन्यत्र दुले भ है। 


मेरी साइकिल की थों पो किसी को खराब सत करने देना। मैं 
और कैलार भैया उस पर बैठकर सैर करेंगे । ज्यों ज्यों अन्य 
साइकियों की पों पों आवाज पिठांजी के कानों तक पहुँचती होगी, 
बह मेरे लिए ब्रिह्ल हो उठते होंगे - यह बात मैं खूब महसूस 
कर रहा हूँ । अब स्कूव खुत जाने पर उनझो मेरे बिना वहाँ जाना 
बहुत ही अ्रखरेगा और बह और भी अधिक वेचेन होंगे । निरंतर 
उनकी सेवा में उपस्थित रहने से हम दोनों एक दूसरे से इतने 
घुल मिल गये हैं किहमें अपने एकद्ी श)९ और एकद्दीआ त्मा होने 
का आभास होता है | मैं कभी कभी पन्द्रद बीस मिनिट अधिक 
बाहर रह जाता था वो पिताजा रो पड़ते थे। आप पिताजी को 
मेरी ओर से पूरा विश्वास दिलादें कि मैं उनका वही पुत्र हूँ. और 
रहूँगा-ज्षणक बिछोह की परवाह न करें, वह समय शीघ्र 
आदबेग जब मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। विशेष क्या लिखुं) आप उन 
का पूरा ध्यान रक्‍्खें | कैलाश और मधूर को बहलावें। मैं शीघ्र ही 
आकर मधू को गोद में छू गा । 


आपका स्नेह भाजन 
राम 


३- शुरु की ओर से शिष्य को :-- 


( ७० ) 
साहित्य कुटीर 
जलंधर नाथ पुरी 
(राजस्थान) 
२१-५-५१ 
रिष्यपुत्र राम, चिदयु हो 
प्रति शुक्रवार को होने वाली साहित्य सभा के लिए लिखे गये 
चुम्दारे लेख, जिनको पुस्तक रूप में प्रक/शिक करवाने की तुम्हारी 
ह॒दिक इच्छा थी, संशोधित कर दिए गए हैं। यह लिखने को 
आवश्यक्षता नहीं कि तुम्हारे लेख हमारी शिक्षण संस्था द्वारा 
आयोजित वादाधविवाद सभाओं में सर्जोत्क्र: रहे और इनके 
प्रकाशन से विद्यार्थी जगत का बड़ा लाभ होगा। तुम्हारी इच्छा- 
छुसार मैने इसका सम्पादन कर दिया है।इस पुस्तक का नाम 
'कुछ तार्किक निबंध? रखना मैंने उचित समम्द्रा है। इसकी प्रेस 
कापी देयार होगई है और प्रेस को भेजी जारही है । चू कि यह्‌ 
सब तुम्हारा ही परिश्रम है अतः प्रकाशक से जो रकम पुरस्कार 
स्वरूप प्राप्त होगी बढ पोस्ट आकिस सेविंग्सग्रेक में तुम्हारे हिसाब 
में जमा करादी जावेगी | लगभग १८ ) रूपये तुम्हरे. पहले से उस 
हिसाब में जमा हैं ! 
तुमने जो छोटी छोटी कब्रिताएँ समय समय्र प९ बनाई थीं 
और जिन को मैंने बढुत पसंद किया था, मेरे पास सुरक्षित हैं। 
मैं अपनी कविताओं का एक संग्रह प्रसाशन के लिए दे रहा हूं 
तुम्हारी कविताएँ भी उसी में तुम्हारे नाम से ही सम्मिलित कर 
की गई हैं । तुम्हारी 'मेरी साइकिल' रचना विशेष विनोदपूर्ण 
तथा आ पक है । कविता और लेख लिखने के इस चस्के को 
धोड़ना मत । तुममें कुड् प्रतिभा है, कुछ योग्यता है जिसे मैंने 
पहचाना है । यह ईश्वर दत्त शक्ति बेकार दी नष्ट न हो जाय | 


( छ ग9 


हाँ, एक आवश्यक बात और है जिसके सम्बन्ध में यहाँ चची 
चलाना जरूरी है। झुके श्री नानगदामजी के द्वारा, जिन पर में 
पूरा भरोसा करता हूँ, मालूम हुआ है कि तुम्दारे विवाह के संबंध 
में कुध भगगड़ा चल रहा है और इसने काफ़ी तूल पकड़ लिया है। 
तुम अपने मामाजी, बहिन तथा. बदनोईजी की 
अप्रसत्रता के पात्र बन रहे हो।घर में क्लेश है। 
कारण यह मालूम हुआ है कि वे लोग कहीं तुम्हारा विवाह संबंध 
निश्लित कर आए हैं और तुम आनाकानी कर रहे हो । में तुम्हारे 
और तुम्हारे बुजुर्गों के हृदयों को खूब सममता हूँ, केत्रल दृष्टि 
फोण की भिन्नता है | तुम लड़की की अच्छाइयों को श्रधानता दे 
दे रहे हो और वे लोग केवल धन तथा बड़ी हेसियत को | चूँकि 
वे लोग सब बातचीत पक्की कर चुक्रे हैं और 'भड़ल्या नवमी? का 
दिन इस बात की धार्मिक घोषणा करने के लिए भी निश्चित 
किया जा चुका है तथा रस्म के अनुसार रुपया और नारियल भी 
ग्रहण किया जा चुका है अतः अब यदि तुम राज़ो नहीं होते हो 
तो अपने घर की बड़ी बदनामी होगी और तुम्हारे ये निकटस्थ 
सम्बन्धी तुमसे सदा के लिए अ्रप्रसन्न हो जावेंगे। लड़की यदि 
सुशील है और शिक्षित नहीं भी है तो शिक्षित की जा सकेगी। 
शिक्षित को अहण करना उतना अच्छा नहीं जितना अशिक्षित को 
अहृण करके इसे शिक्षित बनाना । सुन्दरता हृदय को होनी चाहिए 
ने कि ऊपरी | तुम स्रय काफ़ी समझदार हो अतः परिस्थिति पर 
विचार करके सहमव हो जाओ-- हा है वद्दो जो राम रचि राखा', 
ईश्वर खब अच्छा करेगा । भगवान के आशीर्षोद से तुम्हारा 
दाम्पत्य जोवन पूर्ण सुब्री रहेगा और तुम्हें पदताने का अबखर 
नहीं मिलेगा | ठुम यह विश्वास दिलाया करते थे कि जब तक 
जीऊंगा आप की आज्ञा कभी नहीं टालूँगः। इस गरहक्‍्लेश को 


( ७२ ) 


मिटाने और तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने की दृष्टि से में आज्ञा 
देता हूं कि तुम उस लड़की से विवाह सम्बन्ध करना स्त्रीकार कर 
लो । शेष कुशल है, आशा है तुम आनन्द में होगे। तुम जहाँ 
कहीं रहो, भगवान तुम्हें असन्न रक्खे और जो काम करो उसमें 
सफलता दे-- ऐसी मेरी कामना है । 


तुम्हारा 
विवेकानन्द शमो 


४ शिष्य की ओर से गुरु को:----कल्पित पुरी 
२४--५०--४१ 
पूज्य गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम 
कृपा पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद ! आपकी आज्ञानुसार मैंने 
अपनी अनुमति देदी है, आप अधीर न हों । जब आप राजी हैं. 
तो सब कुछ अज्डा होगा । धृष्टता की क्षमा माँगते हुए इतना 
आवश्य प्रगट करदेना चाहत हूँ कि मेरे सम्बंधियों को यह भ्रम 
था कि आप ही ने मुझे अस्वीकार करने की सलाह दी हे और 
संभवतः आपने उस भ्रम के निवारणाथ ही मुफे अपनो अनुमति 
अदान करने के लिए मजबूर किया है । कुद्द भी हो, आपरशी आशा 
शिरोधार्य है। माता को कपया मेरा नमस्कार माप करें | आपके 
दर्शन करे कई दिन होगये हैं, शीघ्र ही सेवा में उपस्थित हो ऊँगा । 
जब से मैंने अलुमति दी है, सभी लोग असत्र दिखाई पड़ते हैं। 
चरण सेप्क 
राम 
४. मित्र को पत्च :-- 
गोली राव गाँव 
२६७०२-४१ 


( 3३ ) 


प्रिय जगदीश, नमस्ते 

तुम्हारा पत्र मिला, वन्‍्यवाद । मुझे यह ज्ञानकर 
बड़ी असन्नता १ई कि यज्ञ की पूर्ोहुति २5 दारीख को है । तुमसे 
मिले भी कई दिन होगये हैं अतः एक पंथ दो काज बाली कहावत 
सिद्ध होगी । में गुरुजी के साथ अवश्य उष्णपुरी आऊँगा और संतों 
के दशेनों के साथ द्वी साथ दो तीन दिन रहकर तुम्हारे साथ 
समय बिताने का आनंद भी आप्त करूँगा | तुमने लिखा है कि 
हुए जयपुर से चाचाजी का रेडियो ले आये हो, धर में विजली है. 
ही--बड़ा आनंद रहेगा । उष्ण॒पुरी के मालपुए प्रसिद्ध हैं. बनवा- 
कर तैयार रखता, हम लोग २० तारीख की सांयकाल को अवश्य 
पहुँच रहे हैं । शेष कुशल है, आशा है तुम सानंद्र होंगे । 


तुम्हारा 
शीतला प्रसाद 


३--निमंत्रण--पत्र 


विवाह, प्रीति भोज, साहित्यिक गोष्ठी, उत्सर, संगीत गोष्ठी 
आदि के अवसर पर जब हम किसी को सम्मिलित करना चाहते 
हैं तब उसे निमंत्रण पत्र भेजते हैं । इस पत्र के शब्दों में झ्राकर्षण 
होना चाहिये। नम्नता पूर्येक किसी से किसी विशेष काम में सम्मि- 
लित होने के लिये प्रार्थना करने का नाम निमंत्रण देना है। 
विवाह, यज्ञोपवीत अदि के निमंत्रण पत्रों में पद्म लिखने की 
पुरानी परिपाटी भी अमी ग्चलित है परंतु आधुनिक युग में अब 
इसे कमर पसंद किया जाता है। निमंत्रण पत्रों के कुछ नमूने नीचे 
दिये ज्ञाते हैं-- 


( ७8 ) 
१. विवाद्दोत्सब के लिए निमंत्रण-पत्र :-- 





निमत्रण-पत्र 





श्रीमान 





आपको यह जानकर अत्यंत हपे होगा कि बि० दशरथ कुमार 
शरण का जिवाद संस्कार जटवाड़े के मानती प्रसेठ श्री धन्नालालजी 
की सुपुत्री लक्ष्मी बाई के साथ माघ सुदी ५ (वर्संतपं बमी) तद- 
जुसार तारीख ३१ जनवरी सब्‌ १६५२ को द्वोना निश्चित हुग्रा है। 
बारात उस्ी दिन ग्रातःकाल् की गाड़ी से जयपुर द्ोती हुई जठवाड़ा 
पहुँचेगी | आपसे सानुरोध निवेदन दे कि इस अवसर पर पार 
कर उत्सव की शोभा बढावें। 


शिष ड्गरी गाँव हि दर्शनामित्रापी 
दिनांक १०-५-५२- | लक्ष्मी नारायण 





नोट--इस्र काडे को सुन्दर लिफाफे में भी रखकर भेजते हैं । इसी 
के दूसरी ओर पता लिखकर इस पर भी टिकिट लगा देते हैं । 
दोनों ही तरीहे प्रचलित हैँ । 


२--विव्राह्दोत्सब के लिए निमंत्रण पत्र :-- 





निमंत्रण पत्र $--- 





श्रीमान 0 का 20482 

परमात्मा की असीम कृपा से मेरी पुत्री सौभाग्यवती लद््मी बाई 
का शुभ पाशिग्रददश्‌ संस्कार शित्र ड्ूगरी गाँव निवासी श्री दशरथ 
कुप्तार शरण के साथ मिवि माघ सुदी ५ गुरुप:र ( बच्नंत पं वी ) 


तदसुसार तरीख ३१ जनवरी सन्‌ १६५२ को होता निश्चित हुआ 
है श्रतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि दो दिन पहले पधार कर 
विवाहोत्सव की शोभा बढ़ाबें । ओग्राम प्रष्ठ पर अंकित है। 








जटवाड़ा ( जयपुर ) 8 दर्शनामिलाषी 
दिनांक १०-१-४२ घन्नाल्ाल 
दूसरी ओर 
प्रोग्राम 


१. गुरुतर दिनांक ३१ जनबरी ५२ दोपहर के १ बजे रेलवे 
स्टेशन जटबाड़ा पर बरात का स्त्रागत । 


२. धर सायंकाल ७ बजे - पाणिग्रहय संस्कार । 

] १! रात्रि के ६ बजे बरात को भोजन । 

४. शुक्रवार दिनांक ९ फरतनरी २ सायंकाल ७ बजे प्रीति 
भोजन (बढ़ार) 

घ रात्रि के १० बजे--बिदाई 


नोट :--जटवांड़ा रेलवे स्टेशन जयपुर से दौसा जानेबाली लाइन 
पर है। जयपुर से मोटर बस भी जाती हैं । 








३--ह्कूल के वाषिक्रोत्सव के लिए निमंत्रय-पत्र :-- 
श्रीमान 






महोदय, 
२६ जनवरी को पूर्ण स्व॒राब्य दिवस के साथ चाकसू स्कूल के 


( ४७६ ) 


छात्रों तथा अध्यापकों ने वाष्कोत्सव मनाना भी  श्वित किया 
है। १५ अगस्त के स्व॒तत्रंता दिवस तथा १० सितस्बर के उद्योग 
पर्व के सम्बंध में छात्रों ने दो नाटक खेले थे जिनमें घोषित किये 
गए पदक भी उन्हें इसी अवसर पर प्रद्मन किर जायेंगे और ग्रति 
ब्ष दी जाने वाली इनामें भी इसी समय दी जावेंगो। छात्र गण 
बड़ी दिलचसी से कुछ दिनों से इस विशेष आयोजन की 
तैयारी में संलग्त हैं: । पूरा ग्रोआरम प्रृष्ठ पर अंकित है'। आपसे 
सातुरोध निवेदन है कि इस अवसर पर पधारकर छात्रों तथा 
अध्यापकों का उत्स।ह बढ़ावें । 








राब० ऐं - हिं० मिडिल स्कूत ) विनीत 
चाकस्‌ गोपालदास सुमन! 
२०-१-५१ | उत्सव मंत्री 
कु० प० 3० 
ओग्राम 


१. आतः »।| बसे मंडामित्रादन तथा भंडा गायन राध- 
गोपाल माहेश्वरी तथा अन्य छात्र 


२. »  सेछ॥ स्पोर्टेशू-छुंट्रनलाल अब्दुल कब्यूम 
तथा अन्य छात्र 
३, » ४ से ८-४० आई आज़ादी की सालगिरह? (गायन) 
... शीतलाग्रसाद.मामोड़िया 
४... » 5८-४० से £ हिंदी प्रह्सत (श्री सुमन धारा रचित) 
साणकचन्द तथा अन्य छात्र 
४... 5» ६ से ६-१० 'स्व॒तन्त्र भारतः (गायन) शीतलाग्रसाद 


मामोड़िया 


( ७७ ) 


६. » ९-१० से ६!॥ जादू के खेल--राधेश्याम गुप्ता 
७... » ९॥ से ६-४० सारे जहाँ से अच्छा? (उद्‌ गजल) 
रमज़ान बख्रा 
रे... »९ ४० से ६-४० विद्यालय की बारबिक रिपोर्ट प्रधान 
अध्यापक 
,._ » ६-५० से १० एक निवेदन - श्री रावेगोपाल सक्सेना 
१०. » १० से १०॥ पारितोषिक वित्रण तथ! पदक वितरण 
समाषति (बांके विह्रीलाल सक्सेना 
स्थानीय मेडिकल ऑफीसर) 
१, » १० से ११ सभापति का भाषण तथा ग्र* अ० 
द्वारा घम्यबाद 
नोट--बाहर से पधारनेताले सज्नों के 5दृरने के लिए तथा 
महिलाओं के उत्सव देखने के अथे बिशेष व्यवध्या 
की गई है । 


४. सभा में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रण पत्र :--_ 


विद्यार्थी परिषद कायोलय 
चाकसू 
शुप-म-५० 


मद्दोदय: 


शिक्षा विभाग राजस्थान के आदेशानुसार हमारे स्कूल के 
विद्यार्थियों ने १०-९-५० से २०-९-५० तक उद्योग-पर्व मनाने 
का आयोजन किया है जिसके सम्बंध में आज स्कूल भवन में 
सायंकाल के ५ बजे एक सभा होगी। आपसे सानुरोध प्रार्थना 
है कि कृपया प्र/एकर इस शुभ कार्य में इ।थ बढावें । आप जैसे 


( ७८ ) 
योग्य मद्दाजुभावों के संरक्षण तथा पथ-प्रद्शन से ही हमारा यह 
आयोजन सफल द्वो सकेगा ! 





विनीत 
शीतलाप्रसाद म/मोडिया 
मंत्री 
श्रीमाचः ढ्ब 2०० 
चाय पार्टी के लिए निमंत्रण +-- 
तहसील चाकसू 
२४-४-५१ 


मेरे सहयोगी श्री बिनोद प्रसाद जी नायब तदसीलदार का 
स्थान परिवतन होजाने के कारण आज तहसील स्टाफ द्वारा एक 
चाथ पार्टी का अयोजन किया गया है. अतः निम्न लिखित सजनों 
से निवेदन है कि वे आठ बजे मेरे काटेर पर पत्रार कर उसमें 


सम्मिलित द्ोने का कष्ट करें-- 
बिन्नीत 
मुरक्षी मनोहर माथुर 
तहसीलदार 
१ श्री डाक्टर साहब मय स्टाफ 
२ श्री हैड मास्टर साहिब ,. 
३ श्री चेयर मैन पंचायत बोड्ड 


( ७६ ) 


४--व्यावसायिक-यत्र 


व्यावसायिक पत्र हमारे व्यावहारिक जीवन से घनिष्ठ सम्बंध 
रखते हैं । उ्पक्तिगत पत्रों का क्षेत्र छोद। दो सकता है परंतु ठयाव- 
स्रायिक पत्रों का क्षेत्र बहुत बड़ा है । यह समझता भूल है कि 
ऐसे पत्र केवल व्यापारियों के द्वी काम के हैं. । सर्वध्षाघारण को 
अपने जीवन में न ज्ञाने किन किन से पत्र व्यवहर करना पड़ता 
है। मनुष्य जीवन द्वी एक सुन्दर तथा पूरा व्यवसाय है जिसे 
भली प्रकार व्यतीत करने के लिए हमें खूब लिखना बोलना और 
भाव प्रकद करना सीखना है | जन हम किसी कम्पत्ती वा दुक.न* 
दार को सामान मँगवाने के शिए आडे( भेजते हैं या वह दूकान- 
दार हमें कुद लिखता है तब त्यावलायि 6 पत्रों का आदान प्रदान 
होता है। किसो भी कर्म या कम्पनो के मैनेजर से जो पत्र व्यव- 
हार होगा अथवा बह जो पत्र हमें लिखेगा, व्यावसायिक ढंग का 
होगा। ऐसे पत्रों में सम्बोधन “प्रिय महाशय प्रिय महोदय, महो- 
दय/ आदि शब्दों द्वारा किया जाता है और नीचे “आपका! शब्द 
लिखते हैं । कुथ नमूने नीचे दिये जाते हैं -- 


१. बुकसेलर को पुस्तकें मँगवाने के लिए पत्र :-- 


गब० ९० ह्वि० मिडिल स्कूल 
नूआ ६ शेखाबादी ) 
२०-१-४० 
महोदय, 
कृपया निम्त लिखित पुस्तकें बी? पं० पोहट द्वारा शीघ्र 
खाता करने का कष्ट करें | सदा को भाँति 64% कमीशन अवश्य 


हूं ८० ) 


काटिये और नए साल का कैलेस्टर भी भेजिये | 
१. अंकगणित, यादव चंद्र चक्रवर्ती 
२. अबंध प्रवे शिका, एन? एल० माथुर 
३. नत्रीन रेखा गणित, डंडिया एण्ड माथुर 
आपका 
भागीरथ सिंद आये 
कक्षा--आठ 


गु0,  मेससे गगे चुक कम्पती 
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर 
२३--बुकसेलर की ओर से ग्राहक को पत्र /-+ 
गर्ग बुक कम्पनी 
जयपुर 
३०-१-४१ 


प्रिय महाशय, 
आपका दिनांक २०--१-४१ का ब्याडेर प्राप्त हुआ, धन्यवाद । 
आपके लेखालुप्तार पुस्तकें बी? पी? पोस्ट द्वारा आज रवाना 
करदी गई हैं। आशा है पार्सल शीघ्र छुड़्ा लिया जाबेगा। नए 
खाल के केलेण्डर छप रहे हैं | छपते ही शीघ्र भेज देंगे। योग्य 
सेवा से सूचित करते रहें । बिल संलग्न है | 
आपका 
मैनेजर 
प'0, श्री भागीरथ सिंह आये 
आठवी श्र णी, स्कूल नूआं 
पो० नूआ ( नवलगढ़ ) 


( 5१ ) 
३- घड़ी मँगवाने के लिए आडेर :- 


बड़ा बाजार 


ऊु मुन्‌ ( शेखाबाटी) 
१-६-४८ 


महाशय, 


कृपया एक 'कीन ऐनी! पाकेट घढ़ी जिसका मूल्य आपके 

सूची पत्र में ४०) छुपा है बी० पी? पोस्ट द्वारा शीघ्र भेजदें। 
आपका 

मोद्दन लाल गाडिया 


पु0, 
वेस्ट एण्ड बाच कम्पनी 
बम्बई 
दबा मँगबाने के लिए पत्र :- 
छावनी नीस का धाना 
३-१०-४७ 
श्रिय्े महाशय, 
आपके यहाँ से गत वर्ष दो सेर ब्राह्मी बूटी मँगवा- 
ई थी , बड़ी गुण दायक सिद्ध हुई। 


मैंने कई विद्यार्थियों को यह बूटी सेवन करबाई तथा स्वयं 
भी कुछ दिन इसका प्रश्येग किया था । कृपया दो सेर ताजी 


( 5३ ) 


बूटी इस वर्ष के लिए भी वी० पी० पोस्ट द्वारा भेज दीजिये। 
आपका 
बद्री नारामण शर्मो अध्यापक 
0, 
श्री प्रबंधक, धस्वन्तरि औषधालय 
पो, बिजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 


४. बच्त्र मँगत्राने के लिए आडेर - 
पुरानी बह्ती 
जयपुए 
११-३१ :-५०९ 


महोदय, 


दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित की हुई श्रापकी विज्ञप्ति को 
दे बकर मैंने विचार किया है. कि अपने स्त्रयं के तथा कुछ इष्ठ 
मित्रों के लिए एक गाँठ अमेरिकन ऊनी कोटस की मँगवाऊँ। 
आज मतिश्राइडर ह्वारा २००) पेशगी स्वरूप आपके कार्यालय को 
भेज हिये गये हैं । काया शेष रकम बो? पी? पी० द्वारा बसूल 
करलें ।पासेल रेलवे द्वारा भेजें । यदि माल अच्छा सिद्ध हुआ तो 
अधिक याँठें मैँगवाने के लिए आडेर भेजा जायगा। 

आपका 
तुलसी राम शर्मा 

70, 
मेसस रमेश राज एण्ड कम्पनी (ऋराँचीवाले) 

अमेरिकन कोटों के व्यापारी 

नई बिल्ली 


( ४रे ) 
४---आवेदन-पत्र 


"नौकरों के लिए, छुट्टी चाइने के लिए अथवा अन्य किसी 
कार्ये के लिए जो ग्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं. वे सब. आवेदन-पत्र 
कहलाते हैं । उनके कुछ नएने नःचे दिए जाते हैं -- 


१-स्कूल में प्रवेश पाने के लिए :-- 
सेवा में, 
श्री प्रधा नाध्यापक 
गव० हाई स्कूल 
निवाई 


महोदय, 


मैंने इस वर्ष एँ० हि? मिडिल स्कूल चाकसू से आठवीं कक्षा प्रथम 
श्रेणी में पास की है। तोनों टरमीनल्स में समस्त कक्षा में मेरी 
पोजीशन सर्वोत्तम रही है । वाज्लीवाल के खेल॑, स्कूल की ओर 
से खेजे गये झर्मों तथा ऐसे ही अन्य कार्या में मेरी जो अत्यधिक 
दिलचस्पी रही है और जिसके फल स्वरूप मुझे जो पदक मिले 
हैं. उनकी सूची भी परीक्षा में प्राप्ताकों को सूची के स!थ संलग्न हैं, 
मैं सकृत्त के विद्यार्थों परिषद का मंत्री था और साहित्य परि- 
षद का उपमंत्री । हमारे छकूल में खेल की दो टीम थीं जिनमें से 
एक का मैं पूरे सेशन केप्टेन रहा । विशेष ढृत्तांत प्रधानाध्यापकजी 
के अणाम पत्र से ज्ञात होगा जिसकी सद्दी श्रतिलिपि भी संलग्न 
है। 


कृपया मुझे अपने स्कूल की नयीं श्रेणी में दाखिल करने का 


